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-- पं० मुलकराज शर्म्मा आनन्द 


प्रकाशक 
पं० मुलकराज शर्म्मा आनन्द 


शम्मों साहित्य भण्डार' कायोलय, 
देहली । 


भूतपूब-दि नौबलिस्ट एजेंसी, )5।| ४४, 
कृष्णनगर, लाहौर । 
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मुद्रक 
वालकृष्ण, एम० ए०, 
घर युगान्तर प्रेस, मोरी गेट, 
देहली । 


“शात वर्ष पय्य॑न्त, प्रस्युत इससे भी अधिक काल तक, 
थृथ्वी पर शुप्कता और श्रकाल का चक्र रहेगा। फिर सूर्य को 
सप्त ध्ंसकारी किरणें चहुँ ओर अग्नि फेकेंगीं। युगान्‍्त में 
बढ़वानल भड़क उठेगी। पाताल से शेषनाग के मुख से 
विष भरी भ्रग्नि की ज्वालाएं निकल्लेंगी। महादेव के मस्तिप्क 
से, उनके तृतीय नेत्र से, अग्नि भड़कती हुई दीखेगी। जगत 
अ्रग्नि में झुज्लस कर राख हो जायेगा। भाकाश उष्णता से 
जल उठेगा। संसार देवताओं और तारिकाश्रों के साथ नष्ट 
हो जायेगा । प्रलय काल के मेघ अग्नि नद से निकल कर 
विप्लव उत्पन्न करेंगे। सागरों में हलचल मचेगी। वह परस्पर 
मिल्ष जायेंगे और त्रिलोकी सागर-रूप हो जायगी। इस 
अकार मनवान्तर का श्रन्त होगा ।”? 


-- मत्स्य पुराण 


वेक्स्कत मतु ओर श्ड़ा 


प्रावककथन 


विषय, जिस पर यह कथा लिखी गई है, उदूं हिन्दी के लिये 
नितान्त नवीन है; इसलिये कहा नहीं जा सकता कि पाठक इसे 
किस दृष्टि से देखेंगे। परन्तु मुझे इसकी तैयारी में जो परिभ्रम 
करना पड़ा है वह इससे कहीं अधिक है जो इसके पाठकों की दृष्टि 
के सन्मुख आयेगा। परन्तु यह प्रेम-परिश्रम है और मुझे हे है 
कि जो विचार वर्षो से मन में चक्कर लगा रहा था पुस्तकाकार में 
परिणत हो गया। इसे लिपि-बद्ध करने फे लिये जितने परिश्रम 
और अनुसन्धान की आवश्यकता थी उसके लिये मेरे जैसे कारये- 
निमग्न व्यक्ति के लिये समय निकालना सुगम न था। परन्तु जब 
ईश्वर-इच्छा हुई तो सब साधन जुट गये और वह व्यक्ति, जिसके 
पास 'मरने के लिये भी समय' न था, इच्छानुसार काये करने के 
लिये स्व॒तन्त्र हो गया । 

आये लोगों के योरुप, अफ्रीका, अमरीका और एशिया को 
बसाने की कथा को काग़ज़ के कुछ पन्नों पर लिखकर समाप्त करना 
हँसी की बात होगी, क्‍योंकि अकेले भारत और ईरान की बस्तियों 
के सम्बन्ध में द्वी कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं । परन्तु विस्तृत 
कथा को पाठक रुचिकर नहीं समभते--विशेष कर आधुनिक युग में 
जो सिनेमा और फिल्‍म का युग है जबकि मनुष्य फिल्‍म पट 
पर तीन साढ़े तीन घण्टे नूयक के जीवन भर की 
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घटनाओं से परिचय भ्राप्त कर लेते हैं। इस लिये संक्षेप को दृष्टि के 
सामने रक्खा गया है | यही कारण है कि विषय के विशाल होते 
हुये भी पुस्तक के पन्ने इतने अधिक नहीं हैं । 


$7९%८६ 


सन्‌ १६२२ में अमेरिकन म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री 
(#॥009 )४५६४८प7 0 ए७(प7७) 78009) और ऐशिया 
मैगजीन, अमरीका (3४4 348 42९, 37727८9) के प्रयत्न से 
मंगोलिया और गोबी मरुस्थलों में एक मुहिम भेजी गई थी जिसका 
उद्देश्र इस विषय में अन्वेषण करना था कि जनन्‍्तु-जीबन 
का प्राचीनतम स्रोत कहां था। अन्वेषक मण्डल के नायक राय 
चेपमैन ऐण्ड्र,ज् (९०५ (0०ए्गाक्षा। 3707८७४5) थे। उनकी 
सहायता के लिये भूगभ विद्या ( ७०००४५ ), आरक्योलोजी 
(370॥8८०।०४) ), पशु विद्या (80]0०89), बूटी विद्या (800379) 
और अन्य अनेक विद्याओं के धुरन्धर विद्वान जो अमेरिका में 
मिल सकते थे भेजे गये थे । इन अन्वेषकों के परिश्रम का परि- 
णाम उनके नेता को पुस्तक “औन दो ट्रेल आफ ऐनशिएन्ट मैन” 
((0॥ ७८ (0७ ० ५7८०॥ )(9॥) में लिखा है, जो भया- 
नक घटनाओं के अतिरिक्त विस्मय-जनक खोजों से भरपूर है। 
इस पुस्तक के अध्याय १६ में लेखक ने एक छोटी सी मनोरंजक 
कथा लिखी हे जिसे स्थात उसी के शब्दों में पढ़ना ठीक रहेगा । 

हसन लिखा है :-- 


“तीस लाख वर्ष बीते, यह प्रथ्वी वृद्धा हो चुकी -थीं। पर 
इसके भीतर जीवन युवा था। उस समय अद्भुत दुखान्त नाटक 
खेले जाते थे जैसे कि आज भी कई स्थानों पर खेले जा रहे हैं । 
उन नाटकों की कथाएं पाषाण हूपी पटों पर लिखी पड़ी हैं और 
जिन्हें परमात्मा ने पढ़ने की शक्ति दी है वे अब भी उनका अध्ययन 
कर सकते हैं। हमने गोवी स्थल के बाताहत, शून्य स्थानों में चट्मनों 
पर लिखी हुई एक ऐसी ही कथा पढ़ी है जिसका वन यूं है :-- 

मंगोलिया देश में प्रीष्म काल की प्रात थी और उस प्रदेश 
का, प्रदेश का ही नहीं, संसार का सबसे वड़ा जीव रस-युक्त पत्तों 
से पेट भर कर एक विस्तृत स्थल में खड़ा था। उसकी टांगें किसी 
मन्दिर के खम्बों जैसी थीं और शरीर जीवित मांस के श्वास लेते 
हुए पर्वत की न्‍्याई' । भगवान अंशुमाली आकाश में देदीप्यमान 
ये और उस जीब की इच्छा थी कि पेट भर कर जल पान के 
पश्चात्‌ मध्याह्न की घड़ियां किसी छाया में सो कर व्यतीत करे । 

सामने दूरी पर किसी आधी शुष्क नदी का जल चमक रहा 
था जिसकी ओर यह भयंकर जीव अपने भारी शरीर को उठाये 
धीरे २ बढ़ने लगा और नदी के निकट पहुंच कर एक जोहड़ में 
जल-पान को भुका। परन्तु अभी उसके अगले पांव जोहड़ के 
किनारे की काई पर टिके द्वी थे कि वह गढ़ाप से नीचे कीचड़ में 
धंस गये । पशु ने बड़े जोर से उन्हें ऊपर निकालने की चेष्टा की, 
परन्तु उन्हें दूसरे स्थान पर टिकाने का यत्न उसे और भी गहरे 
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कीचड़ में ले गया। अब उसकी चारों टांगें कीचड़ में धंसी जा 
रही थीं और वह विवशता स॑ चिल्लाता हुआ रुत्यु के अथाह्‌ 
सागर में उतरता जा रहा था। स्वर्णिम कीचड़ उसके वक्त, कन्धों 
और फिर पीठ तक पहुंच गया। अब केवल उसका भारी शीश 
बाहर था जिसमें रक्तिम नेत्र चारों ओर दृष्टिपात करते हुये दीख 
पढ़ते थे । 

अल्प काल पश्चात्‌ वह शीश भी गढ़ाप के साथ गुम हो गया। 
अब कीचड़ के ऊपर तैरता हुआ जल नये शिकार की प्रतीक्षा कर 
रहा था । 

छः छ्छ कक 

यह कथा थी जिसे हमने मंगोलिया के इस भयानक जीव के 
रेत में लुप्त होने के तीस लाख वे पश्चात्‌ १६२४ के जून मास 
में एक दिन पढ़ा । 

हम मोटरकारों में उस स्थान पर पहुंचे थे और हमारे शिविर 
उस अज्ञात समाधि के निकट ही लग रहे थे। २० मील दूर हिसा- 
चछादित पवेत का रुपहला शिखर चमक रहा था । उसके चरणों में 
नील सरोवर था। सामने वज्री से भरे मैदान में, जो उत्तर में 
लावे से ढके हुये पर्वतों तक पीले फशे की भांति चला गया था, 
लाल और मटियाली खड्डें दिखाई दे रहीं थीं। यह सब कुछ उस 
समय नहीं था जब वह भयंक्रर जीव इस मृत्यु रूपी जोहड़ में से 
अन्तिम जल बिन्दु पीने के लिये बढ़ा चला जा रहा था, क्योंकि 
उस समय से उसकी समाधि पर कई पहाड़ियां उत्पन्न हो २ कर 
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नष्ट हो चुकी थीं और हरे भरे क्षेत्रों का स्थान गोबी के मरुस्थलों 
ने ले लिया था। 


इस झन्वेषण का श्रेय हमारे एक चीनी कांयेकत्तो लियू नामी 
के सिर पर था जिसने एक ऊंची पहाड़ी के एक ओर लाल 
रेत में चमकती हुई एक श्वेत हड्डी को भांप कर और थोड़ा सा 
खोदकर भ्रेंगर ( 57०78८7 ) साहिब को उसकी सूचना दो। ग्रंगर 
साहिब ने खुद्वाई को पूर्ण करवाया तो यह देख कर आश्चर्य से 
चकित रह गये कि वह्‌ बलूचीथीरियम (8०0०0 लांप०)#& 
के पांच और टांग की निचली हड्डी थी, जो ऐसी सीधी खड़ी थी 
मानो पशु श्रागे बढ़ता हुआ उसे उदासीनता से पीछे छोड़ 
गया है । 

पापाण हुई अस्थियां पहले कभी इस रूप में नहीं मिलीं। प्रैंगर 
साहिब उस के कारणों को सोचने लगे तो उनके मस्तिष्क ने इस 
समस्या का हल कीचड़ ही बताया । 


यह अरस्थी दाएं ओर की पिछली टांग की थी इसलिये उसी 
ओर की अगली टांग कोई तीन गज की दूरो पर होनी चाहिये। 
यह सोच कर खुदाई प्रारम्भ की गई, और भगवान्‌ की लीला ! 
ठीक उसी स्थान पर एक भारी अस्थी किसी पाषाण हुए वृक्त के 
की भांति सीधी खड़ी थी। अब बाएं ओर के पाओं और 


&8 इस जीव का एक ढांचा विज्ञोचिस्तान में मिला था इसलिए 
इसे यह नाम दिया गया । हसका अर्थ 'बिल्लोचिस्तान का जीव” है | 
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टांगों को पर लेना बाललीला के समान था, क्योंकि कथा का सारा 
चित्रपट दृष्टि के सन्मुख था । 

जिस समय चारों अंगों को गदूढे से खोदकर निकाला गया 
तो अदुभुत विस्मय का साम्राज्य था । मैं पर्वत-शिखर पर बैठकर 
उस दृश्य की कल्पना करने लगा जब वह दुखान्त नाटक खेला 
गया था जिसे यह भारी ठूठ मूक वाणी से बता रहा था। 

स्पष्ट था कि वह भयंकर जीव अगली टांगों को कीचड़ से 
निकालने का यत्न करता हुआ अपने नितम्वों पर वैठ गया और 
शायद अति शीघ्र द्वी कीचड़ की तह में चला गया क्योंकि यदि 
वह आधा दबत्ता और छुधातुर होकर प्राण देता तो उसका शरीर 
सीधा खड़े रहने के स्थान में एक ओर गिरता । भूग्भ विद्या के 
विद्वानों ने प्रथ्वी की जांच कर के बताया कि अलताई ( ४(४) 
पबेत के प्रथ्वी पर खड़े होने से पहिले वहां क्या अवस्था थी और 
दवी हुई पापाण हुई काए को देखकर डा० राल्फ डब्ल्यू० चेनी 
साहिब ()7. ९8|७॥ १४. (८गा 9) ने उस समय के जलवायु 
और उपज का पता दिया। इस प्रकार नाटक का प्रष्टदृश्य पूर्ण 
हो गया । 

प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमें सम्पूर्ण खड़ा पिंजर क्‍यों न मिला। 
निःसन्देह उसे देख कर संसार विस्मित हो उठता। मैंने ग्रेंगर 
साहिव से कहा “बाल्टर ! यह क्या बात है कि हमें केवल टांग ही 
दिखा रहे हो, शेप शरीर को क्यों नही उत्पन्न करते ९” 

प्रगर-पहाड़ी के ऋतु आघात से नष्ट श्रष्ट होने से पेंतीस 
सहंख्न वर्ष पृ आप हमें यहां क्यों न लाये ? 


आकयन रे 


यह सत्य हो था; हमने इतने समय के पश्चात्‌ आने के कारण 
उस अबसर को खो दिया क्‍्योंफि प्जिर पर उत्पन्न चट्टान ऋतु 
आघात से बह गई और इसी कारण वह पिंजर भी नष्ट भ्रष्ट 
होकर मीचे घाटी में चला गया। उसके कई टुकड़े हमें पीछे से 
मिल भी गये ।” 

यह जीव, जिसके थोड़े जैसे सुम और शूकर जैसा शरीर था 
इन दोनों से अधिक गेंडे से मिलता जुलता था, आज प्र॒थ्वी पर 
नहीं मिलता । उसका आकार कन्धों तक तेरह्‌ फुट से कम नहीं था 
और दक्षों के पत्ते तोड़ते समय सत्तरह, अठारद फुट तक पहुंच 
जाता था । उसकी ग्रीवा घोड़े की ग्रीवा को भान्ति लम्बी हुआ करती 
थी। सिर भारी और बोभज्ञ था, कन्घे ऊँचे थे। सिर के बाहर 
हस्ती की भान्ति दो दांत उसकी रक्षा के लिये शस्त्रों का काम देते 
थे। इसी, प्रकार का एक और गेंडे की जाति का जीब एलास्मोथीर 
(8059700४८८ ). हुआ करता था। उसके एक सींग हुआ 
कस्ता था। विलोचिथीरियम पूर्बी मंगोलिया, तुर्कित्तान और 
ब्रिल्लोचिस्तान तक साधारणतया पाये जाते थे । 

विलोचिथीरियम के पांव की वनावट पर विवाद करते हुये 
हेनरी फेयरफील्ड ऑसबने ( 4९१५ 7ग्क्याती९१ ()५906 ) 
साहिब, प्रेसीडेन्ट, अमे रिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हि ट्री लिखते 
हैं कि वह न तो द्वाथी'के समान चौड़े और बरैली-जैसे थे और 
न ही आधुनिक काल के गडे जैसे, बल्कि घोड़े के सुममों की भान्ति 
हुआ करते थे । यह इस वात का चिह्न था ।क उस समस्त प्रदेश 
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में, जहां यद्द जीब साधारणतया पाये जाते थे, जलवायु दक्षिणी 
समशीतोष्ण-कटिबद्ध की रद्दी होगी, न कि उष्ण-कटिबद्ध की। 
यहां पर घने जज्जल नहीं होंगे बल्कि प्रदेश कुछ खुला दोगा। 
इन प्रदेशों की हृश्याली जगतके जीव जन्तुओं के लिए एक 
मनोरंजक स्थान होगा । 
38] 

विलोचीथीरियम के अतिरिक्त इन विद्वानों की एक और 
प्रसिद्ध खोज एक प्रकार के रींगने वाले जीव का पिंजर था जिसे 
प्रोटासीरोटोप ( ?70(80९०(४०० ) का नाम दिया गया है । इस 
विद्या के विद्वान इसे तृस्रातोप अथोत्‌ तीन सींग वाले डिनोसौर 
(/)708907 का पिता बताते हैं. | यह छिपकली की प्रकार का 
एक बड़ा भारी जीव था। भूगभे-विद्या-वेत्ताओं का कथन है कि 
जब उत्तरी अमरीका का राकी पंत और योरुप का पश्चिमी भाग 
अभी सागर में डुब्रकियां लगाता, और कभी ऊपर उठता, कभी 
नीचे दवता था, इस समय मध्य ऐशिया का द्वीप सागर से ऊपर 
उपस्थित था और उस पर बह सामग्री विद्यमान थी जो रींगने वाले 
जीबों की उत्पत्ति और बढ़ती के अनुकूल थी । इस टुकड़ी का एक 
ओर विस्मय-जनक अन्वेषण किसी प्राचीन मनुष्य जाति के 
पाषाण के शस्त्रों और ओजारों का था जो कभी गोबी के स्थल में, 
जबकि उसका जलवायु आज कल से बहुत भिन्न था, रहती रही 
थी । पुरातत्व-वेत्ताओं ( 370॥०८०।०९४ ) का विचार था कि 
यह सहस्त्रों वर्ष पूर्व यहां रहे होंगे। अभी तक यह कहना 
कठिन है कि यह प्राचीन जाति, जिसे उन विद्वानों ने ( [)0॥0- 
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70५2८॥८७ ) 'डून दबेलस” कहा है, पीछे किस ओर चली गई । 
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उपरोक्त कथा को लिखने का तायय्ये केवल यह है कि यह 
से सम्मति से माना गया है कि एशिण न केवल मनुष्य के 
जीवन बल्कि पशु, पक्षी आदि की उत्पत्ति का भी प्रथम स्थान है। 
बिद्वान्‌ एक मत होकर यह मान रहे हैं कि माता अदिति का यही 
भाग था जो जल-तल से निकल कर सब प्रथम उस पर तैरा । प्रकृति 
की इस प्रिय पुत्री ने अपनी उत्पादक शक्ति को प्रगट करते हुये न 
फेवल रींगने वाले महान जन्तुओं को जन्म दिया ( जिन्हें भारत 
के आचीन विद्वानों ने 'सपे! और 'नागों? का नाम दिया ), प्रत्युत 
बिलोचिथीरियम ( जिसका हमारे विचार में प्राचीन भारतीय 
नाम वाराह है ), मैमथ ( ),8777700) ) ( ऐरावत ) और मस्टो- 
डन ( /४000०॥ ) जैसे भयंकर जीव भी अपने वत्त पर धूमने 
के लिये उत्पन्न किये | न केवल यही, प्रत्युत आज से करोड़ों वर्ष 
पूषे मानव को भी अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये जीवन 
दे कर दो टांगों पर चलने फिरने के लिये छोड़ दिया । 


श्रौर भ्रंडज जीवों के रूप में उत्पन्न हुई जिसे कोई दो करोड़ वर्ष का 
समय व्यतीत हुआ है। फिर रींगने वाले प्राणियों का समय भ्राया जो 
एक करोड़ से डेढ़ करोड़ वर्ष पहिले का था फिर दुग्ध पिल्नाने वाले 
पशुओं का काल आया जिसमें सबसे श्रन्त में मनुष्य की उत्पत्ति हुई । 
यह सब एशिया के परव॑तों और उपच्त्यकाओं पर हुश्रा । 

मिल्लाइये इससे अपने यहां के मच्छ, ऋच्छ, वाराह अवतारों की कथायें। 
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श्री खामी दयानन्द सरखती ने अपनी जगद्विख्यात पुस्तक 
सत्याथ प्रकाश में मनुष्य जीवन की उत्पत्ति का स्थान त्रिविष्टप 
बतलाया हे जिसका साधारण भाषा में अनुबाद तिब्बत किया 
गया है, पर कौन जाने जिस समय जीवन का प्रकाश हुवा उस 
समय तिब्बत मंगोलिया और मध्य एशिया के स्थलों में कोई 
सीमा थी या नहीं | 


संस्कृत के इस प्रकाण्ड पंडित ने इसी पुस्तक में यह विचार 
भी विया है कि त्रिविष्टप में सृष्टि उत्पत्ति के पश्चात जगदजननी 
के पुत्र “आय्ये” और “दस्यु” दो नामों में बंट गये । भले लोग 
आर्य या देव कहलाये और डाकू चोर शआ्रादि बुरे लोग दस्यु के नाम 
से पुकारे गये । फिर त्रिविष्टप से चलकर लोग आयोवत में आये। 
उस समय यह देश खाली पड़ा था । 


कुछ ऐसा ही विचार पारजिटर साहिब (7०९02) का है । 
इस के विरुद्र अनेक विद्वान मध्य एशिया को प्राचीन आरयों का 
गृह बताते हैं । हमें इन दोनों बिचारों में कोई विशेष अन्तर 
नहीं दीख पड़ता, क्योंकि तिव्वत मध्य एशिया का ही एक भाग 
कहा जा सकता है | औए पामीर को उपच्त्यका जगत को छत के 
नाम से प्रसिद्ध हे ही । 

दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो आस्ट्रिया और हंगरी 
को आर्य लोगों का जन्म-स्थान बताते हैं । 


प्राक्षयन १७ 


सन्‌ १६०३ में दक्तिण भारत के प्रसिद्ध अन्वेषक प० बाल- 
ग़ंगाधर तिलक ने (जिन का नाम उनकी राजनेतिक सेवाओं के 
लिये ही नहीं, प्रत्युत साद्दित्यिक देन के लिये भी भारत के इतिहास 
में विशेष सहत्व रखता है), अपनी पुस्तक “20४० स्िणाह गा 
07० ५८००५ ( “आक्टिक होम इन दी वेदास' ) में यह प्रमाणित 
करने का यत्न किया कि योरुप और भारत तथा ईरान के आर्य 
लोगों के पूर्वज भुव के निकट के रहने वाले थे, जहाँ पर उन्हें 
बैदिक साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
भारी जलविप्लव का सामना करना पड़ा । पारसी लोगों की पवित्र 
पुस्तक “ज़िन्दावस्था” ने इसी कथा को हिमन्वषों से सम्बन्धित 
बतलाया है। इससे पूर्व भ्रूव की जलवायु अत्यन्त समशीतोष्ण थी। 

डा० वारेन (+४०7८7) साहिव ने अपनी पुस्तक /?879076 
ए0पात ०7 06 07906 ० सिणान्ा ९ि३०९ 4 (6 णए0 
7००” अथोत “स्व की खोज अथवा मनुष्य जाति का हिंडोला- 
उत्तरी ध्रुव” में इसी विचार का समर्थन करते हुये बताया हे 
क्रि समूची मनुष्य जाति का प्रथम गृह उत्तरी भू,व था । 

भ७१ 

इस पुस्तक में हमने जिस विषय को दशीने का प्रयत्न किया 
है. वह फेवल उपरोक्त महानुभावों के बिचारों का प्रतिविम्ब ही 
नहीं है, इसका आधार शतपथ त्राह्मएण ओर जिन्दावस्था की पवित्र 
पुस्तकें हैं । मत्स्य पुराणने भी उस विप्लब का वर्णन किया है जिसमें 
से भगवान मनुको लांवना पढ़ा और जिसमें उनके पथ प्रदर्शक भग- 

६9) ० 27#7४४ 0०/१६६६ 
₹लन44॥ 
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वान मत्स्य थे। महाभारत, भागवत, और अ्रन्य पुराणों में भी इसका 
वर्णन है। इसी विप्लव का प्रतिविम्ब “नूह के तूफान” की कथा 
में मिलता है । यूनानी देव-माला में भी इसी प्रकार के विप्लव का 
वर्णन आता है । इस विप्लब के कारण जल और उसी के दूसरे 
रूप हिम ने आये अथवा देव लोगों को उनके खर्ग या देव लोक 
से निकाला और वह साइवेरिया के विस्तृत स्थलों में से होते 
हुये मध्य ऐशिया की उपत्यकाओं और हिन्दूकुश की घाटियों में 
बसे जिसे उन्होंने अपने प्राचीन देश के नाम पर “उत्तर कुरु का 
नाम दिया (देव लोक के साथ महाभारत के समय तक भारत 
वासियों के सम्बन्ध का पता चलता हे क्योंकि व्यास जी की यह 
अमर पुस्तक बताती है कि अजुन हिमालय को पार करके देव 
लोक में पहुँचे और वहाँ धनुवषिद्या के ज्ञाताश्ों से शिज्ञा प्राप्त 
करते रहे) । तत्पश्चात उन लोगों में स एक भाग पश्चिम की ओर 
चलता हुवा योरुप में जा वसा; दूसरे भाग ने अलबुज पबेत को 
कफांद कर ईरान को अपना नाम दिया और सबसे बड़े भाग ने 
आय्योबते को बसाया, जहाँ पर कि त्रिविष्टप से उतर कर आये हुये 
भगवान मनु और सप्रऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह 
देवताओं की स्वर्लोक से भूलोक में आगमन की कथा है। यह 
मनुष्यों के पूर्वों की स्वंगे या बहिश्त से निकलने की 
कहानी है । वाइबल और कुरान ने इसे ही दूसरे शब्दों में 
कड्टा है। 
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कहानी का आरम्भ उत्तर कुरु से हुआ है। साधारणतया इस 
देश को पुराणों और महाभारत के गन्थकारों के मस्तिष्क की 
उपज सममभा जाता है, परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि प्रसिद्ध भूगोल- 
बेत्ता टालमी ( ?(०८०॥५ ) ने अपने भूगोल में इसके सम्बन्ध 
में निम्नलिखित लिखा है। 

“देश 'सैरीका! ( 5८7८७ ) अनीबियन ( #॥गं0ंशा ) 
आक्सेकियन ( :४७:४३८७॥ ) अस्मीरियन, केसियन, थागूरीन 
और हिमालय की पर्वत श्रेणियों से घिरा पड़ा है । 

इनके अतिरिक्त एक और पर्वेतश्रेणी उत्तर कुरुस कहलाती हे 
जो १६६.३६ से १७६.३६ पूर्वी 7,0087000० तक फेली हुई 
है। देश सैरीका (चीन) के उत्तरी भाग में (8007707०/0१9४8ं) 
अथोत्‌ मनुष्य-भक्षी जातियां बसी हैँ। उनके पश्चात्‌ अनीबी 
और सिज़िगीस आदि आती हैं और सब के दक्षिण में हिमालय 
और सैरीकन पर तों के निकट उत्तर-कोरी रहते हैं ।” 

सैरीका अथवा चीन के नगरों में उत्तर कोरिया का नाम आता 
है जो १६४५.३७.१४ ,07६8000८ पर स्थित है। फिर एक स्थान 
पर लिखा है कि “उत्तर कुरु में दिन अधिक से अधिक १४३ घंटे 
का होता है | सिकन्दरिया्क से यह पूबे की ओर सात घण्टे का 
मागे है ।” 


६8 यह सिकन्दरिया मध्य एशिया में था। 
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६६; 

देव लोगों ( आयोवत में वसने वालों ) और आर्यों [ आये- 
बैजो से आकर आयोना या ईरान को वसाने वालों ] को हमने 
एक ही जाति से कहा दे । पाठक इसके लिये हम से प्रमाण पूछेंगे। 
आज बीसवबीं शताब्दी में इस विषय पर अधिक लिखने की 
अपेक्षा उदाहरण के रूप में हम कुछ संस्कृत शब्दों की सूची और 
उनके मुकाबले में प्राचीन पारसी पुस्तक “जिन्दाबस्था” और 
अआअबोचीन फारसी के शब्द देते हैं । इससे पता चलेगा कि वास्तव 
में यह दोनों भाषाएं एक ही थीं। केवल देश और काल की दूरी 
ने बोलने के ढंग में थोड़ा सा अन्तर डाल कर उन्हें एक दूसरे 
से भिन्‍न कर दिया। और जब यह मान लिया जाय तो यह 
मानना सुगम हो जाता है कि इन भाषाओं को बोलने वाली 
जातियां भी एक ही थीं। सत्य तो यह है कि उनके देवता; 
आवागमन आदि पर उनका विश्वास; और अन्य वार्ते इसके सम्बन्ध 
में कोई सन्देह नहीं रहने देती | 


संस्कृत ज़िन्द फ़ारसी हिन्दोस्तानी 
पितर पतर पिदर पिता 
मातृ मातर सादर माता 
हुहित्र दुग्धर दुखतर पुत्री 
जामात्र ज़ामात्र दामाद जमाई 
खश्र छुर खुसर सुसर 


नर नर नर नर 


संस्कृत 
जनि 
आठ 
युवान 
ब्राहु 
पाद 
मृत 
जीव, जीवित 
तनु 
मजा 
शिरस 
अस्थि 
चच्चु 
अश्रु 
दंत 
हस्त 
मुष्टि 
अंगुष्ट 
स्तन 


जन्हु 
द्ष्ट्र 
गो 


ज्जिन्दि 
जैनी 
बरातर 
यवान 
बाजु 
पाद 
मरीत 
जीती, जीसती 
तनु 
मज़गा 
शर 
अशति, अश्ता 
चशमन 
अश्रु 
दंतन 
ज़्श्त 
मुस्ती 
अंगुस्त 
फस्तान 
जाहनू 
उस्तर 


गौ 
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फ़ारसी हिन्दोस्तानी 
ज़्न जनानी 
बरादर आता 
जवान जवान 
बाजू बाजू 
पादे पाओं 
मरद्‌ मरद 
जी, ज़ीस्त जिन्दगी 
तन तन 
मगज़ मगज 
सर सिर 
अस्ता, उस्तख्वान हड्डी 
चश्म आँख 
अश्क आंख 
दंदान दांत 
द्स्त हाथ 
मुश्त मुद्ठी 
अंगुश्त अंगुली 
पिस्तान स्तन 
जानू घुटना 
शुतर, उस्तर ऊंट 
गौ गाय 
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संस्कृत ज़्न्दि फ़ारसी हिन्दोसानी 
शूकर सूर ख़ूक्‌ सुअर 
महिष माहिष महिष 

प्रण प्रणि पर पर 
प्रणीन प्रिशिन परिन्द परिन्दा 
मत्तिका मत्ती मगस मकक्‍्खी 
कर्मी कर्मा कर्म कीड़ा 
कश्यप कश्यप कशफ्र कछुआ 
मत्स्य मश माही मछली 

$ १०३ 


प्रश्न हो सकता है कि देवलोग कौन थे? इस विषय पर 
अपनी ओर से कुछ कहने की अपेक्षा हम स्वामी शंकरानन्द जी 
की अंग्रेज़ी पुस्तक “7॥6 [रा8५९८०४८ एचा/ए९ ण हर शि6- 
४00८ 7009 '्रागू-ऐतिहासिक सिन्ध की ऋग्‌वैदिक- 
संस्क्रति' में से कुछ शब्द उद्धुत किये देते हैं। इस पुस्तक के 
प्रष्ठ १०-११ पर आप लिखते हैं-- 

“क्रत्यो हू वा5 अग्रे देवा आसु” 
“ शतपथ ब्राह्मण ११-१-२-१२ व ११-२-३-६ 

अ्रथोत्‌ “मनुष्य पहले देवता हुआ करते थे”; फिर-- 

प्राचीन प्रजनना | देवाः प्रतचीन । प्रजन वा मनुष्या:॥ 


-- शतपथ ब्राह्मण ७-४-२-४ 


प्राक्षषन रहे 


“अनुष्यों और देवताओं में भेद पहिले या पीछे उर्त्पत्ति का है।” 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक “ऋगवेदादि 
आष्य भूमिका! भी शतपथ ब्राह्मण से अन्य कई प्रमाण उद्धू त 
करके यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवता लोग कौन थे । 
इसी भांति सनातन धम के प्रसिद्ध पत्र “कल्याण” गोरबपुर के 
सुलेखक हनुमानप्रसाद पोद्दार जी ने अपनी पुस्तक “प्रेम दर्शन” 
में देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र पर टिप्पणि करते हुए पद्म 
पुराण का एक प्रमाण दिया है, जो यह है-- 


हो भूतसर्गों लोकेईस्मिन देव आसुर एबच । 
विष्णु भक्त: स्टृतो देव आसुरस्त-द्विपयेयः ॥] 

“इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं । एक देव और दूसरे 
आझुर | जो भगवान्‌ के भक्त हैं, वह दैव हैं, जो भक्त नहीं हूँ, 
वही आसुर हैं ।” 

इससे ज्ञात होगा कि 'देवता” मनुष्य थे; वह प्रथ्बी पर रहते 
थे, न कि आकाश पर। ब्राह्मण प्न्थों के समय में वह चावल 
खाया करते ये। वैदिक काल में उनका भोजन जौ हुआ करता 
था, जैसा कि तैत्रिय ब्राह्मण १-३-६-८ में लिखा है--एतद्दे देवाना 
परमन्न॑ यन्नींवाराः। ( निवार देवताओं का परम अन्न है। ) 
परन्तु इन प्रमाणों की क्या आवश्यकता है जब कि यह्‌ स्पष्ट है 
कि मनु और सप्त ऋषि देवताओं के लोक का रहा सहा और शेष 
चिह ये जिनसे आगे मानव जाति या मनुष्य का सिलसिला चला। 
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बस मनुष्य देवताओं की सन्‍्तान होने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं। वेदिक संस्कृत देवताओं की भाषा थी; आधुनिक संस्कृत 
मनुध्यों की भाषा रही है जो विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से 
पुकारी गई है। 
४११६ 

बिंध्शु पुराण के ठतीय अध्याय में श्री पाराशर जी मैत्रेय जी 
से कथन करते हैं :-- 

हे मुनि श्रेष्ठ ! ५ निमेष& को काष्ठा कहते हैं । ३० काष्ठा की 
एक कला तथा ३० कला का एक मुहूत्ते होता है। तीस महूत्त का 
मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 
दो पक्त युक्त एक मास होता है; छः मासों का एक 'ऐन” और 
दक्षिणायन और उत्तरायण दो ऐन मिलकर एक वर्ष होता है। 
दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायणा दिन ( श्लोक 
६-१० )। 

इसी प्रकार मनुस्मृति, अध्याय १, श्लोक ६७ में लिखा है-- 

“मनुष्यों के एक वर्ष में देवताओं का रात दिन होता है फिर 
उनका विभाग यह है कि उसमें उत्तरायण दिन है, दक्तिणायन 
रात्रि हैं |” 


आंख की पलक के गिरने के समय को निमेष कहते हैं। देखो 
मनुस्झ्॒ति, अध्याय १, श्लोक ६४ । इस श्लोक में १८ भिमेष की एक 
काष्टा लिखी है; श्रन्य गणना वही द्टै जो विष्णु पुराण में दी गई है। 


७९ 


प्राक्षन श्र 


प्रमाण और भी दिये जा सकते हैं. परन्तु जिन विद्वानों को 
भारत के प्राचीन साहित्य से कुछ भी परिचय है वह जानते हैं कि 
समय का उपरोक्त विभाग समस्त हिन्दू साहित्य में मिलता है। 
विचारणीय बात यह है कि मनुष्यों (भनुजी की सन्‍्तान) के रात्रि 
और दिवस जो तीस मुहृत्त या चौवीस घस्टों के होते हैं. भारत 
आदि देशों में साधारणतया दीख पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर सूर्यदेव 
को सन्मुख रखते हुए इसी समय विभाग में हमारी पृथ्वी अपने 
आप के गिद एक चक्कर समाप्त करती है। परन्तु क्या कोई प्रदेश 
ऐसा भी है जहां पर एक ऐन अथोत्‌ आघे वर्ष तक सुर्यदेव उसके 
सन्मुख और आधे वर्ष तक उसके दूसरी ओर रहते हैं ? इस 
प्रश्न का उत्तर भूगोल के विह्वान्‌ सुगमता से दे सकते हैं कि वह 
प्रदेश उत्तरी ध्रुव है जहां पर सूर्यदेव छः मास तक दृष्टि से 
ओमल नहीं होते। 

साधारण वैदिक प्राथेना “जीवेम शरदः शतम , ः््णुयाम 
शरदः शतम्‌” इत्यादि अथोत्‌ “हम सौ शीत तक जीवित रहें, सौ 
शीत तक सुनें” बताते हैं. कि यह उस देश से आरम्भ हुई जहां 
इतनी दो काल तक शरद ऋतु रहा करती थी। 

जिन्दावस्था में भी दश मास के जाड़े का बन आता है; यह 
केवल उत्तरी श्रुव पर ही हो सकता है और किसी स्थान पर नहीं। 

यह प्रदेश भुव का ही है जहां उत्तरायण पे सूर्य चमकता डे 
और जहां पर देवता किसी प्राचीन काल में रदे होंगे । वही देवता 
जब देवलोक को त्याग कर भारत में आये तो मनुजी की सन्‍्तान होने 
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के कारण मनुष्य कहलाये और इस स्थान के दिवस और रात्रि 
को जो देवलोक के दिन और रात से बहुत छोटा था मनुष्यों का 
दिन और रात कहा । 
१२: 

पाठक अनुभव करेंगे कि हम ने इस कथा में देवताओं के 
विपक्षियों को असुर के स्थान पर (जिस नाम से संस्कृत के विद्वानों 
ने उन्हें साधारणतया पुकारा है) दस्यु नाम दिया है । इसके संबंध 
में हमें केवल इतना कहना है कि दस्यु शब्द श्री स्वामी द्यानन्द 
सरस्वती जी के कथन के अनुसार उन सब मनुष्यों पर लागू 
होता है जो भले पुरुषों के विरोधी रहे हैं । जिन लोगों ने देवताओं 
का विरोध किया, जो किसी नीच भाव से उनके देशों में नहीं 
आये थे--वह असुर थे अथवा कोई और--प्रत्येक श्रवस्था में दस्यु 
कह्दे जा सकते हैं । 


॥ इति ॥ 


) ५ -- (० 


बेवस्वत सनु ओर श्रद्धा 
चेतावनी 


&“प्राकृत जगत में शरद ऋतु आ रही है ! वह्‌ 

शरद ऋतु जो आज पयेन्त दृष्टिगोचर नहीं हुई। वह्द 

ऋतु अपने साथ मक़्खड़, कोहरा, पाला, हिम लिये 

आ रही है। पर्वत हूंगों पर, खडडों की कंदराओं 

में, उपत्यकाओं पर, जल और हद्विम के अतिरिक्त कुछ 

भी दीख नहीं पड़ेगा । मनुष्य, पशु, पत्ती को पबेत, 

कन्दरा, समतल भूमि कहीं पर भी शरण नहीं मिलेगी, 

इससे बचने का प्रवन्ध हो सकता है तो करलो !” 

यह शब्द थे जो देवलोक की एक भारी सभा में मत्स्य जी ने 
कह्टे और जिन्हें सुनकर उस सभा के प्रधान वैबखत मनु ने कहा-- 
मनु--देवलोक की जलवायु सर्देव से ऐसी रही हे कि न तो 
सूर्यदेव इसे अत्यन्त तपा सके हैं, नही शरद ऋतु इसे आब 
श्यकता से अधिक ठण्डा कर सकी है । सूर्यदेव सुमेरु पव॑त की 
परिक्रमा करते हैं और वर्ष में केवल अल्प समय के लिए दृष्टि 


&8 इस चेतावनी के लिए देखो ज़िन्द अर्थ फरगदे २। 
(७४०७2 3 


॥77728#.५ ल्‍ 
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से ओमल होते हूँ फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि सहसा 
इन देशों में हिम की अधिक वषों हो जाय। निःसन्देह पिछले 
वर्ष यहां हिम वर्षो हुई थी परन्तु यह सदैव नहीं हो सकती। 

सत्स्य--सत्य कहते हो बेबखत ! सदेब के लिये किसी वस्तु 
का खिर रहना असम्भव है, परन्तु प्रथ्बी, सूये और नक्षत्रों के 
चक्र में क्या सम्भव नहीं ९ 


मनु--सूर्यदेव जिस तीत्र दृष्टि से हमारे देश की ओर निहार 
रहे हैं उसे जानते हुये यह मानना कठिन है कि सहसा इस देश 
पर वह आपत्ति आजायगी जिसका आप कथन कर रहे हैं। हिम 
बपो के लिये अत्यन्त शीत का होना आवश्यक है । 

मत्स्य--भविष्य का पता देना मेरा धर्म है, मानना न मानना 
तुम्हारा कर्म है । मेरी दिव्य दृष्टि ने जो कुछ देखा वह कथन कर 
दिया । उसे स्तरीकार करना और स्वीकार करके उस पर चलना तुम 
लोगों का काम है। 


मनु--समस्त देशका, देश की समस्त सेना का, गृह छोड़कर, 
सम्पत्ति छोड़कर, लक्ष्मी, प्रथ्वी, ग्रहवस्तु छोड़कर न जाने हुये 
देशों को प्रस्थान कर जाना, केवल इस कारण कि आपकी दिव्य 
दृष्टि ने ऐसा देखा है, बुद्धि में नहीं आता, इसके लिये इससे 
अधिक ज्ञान की आवश्यकता है । 

मत््य-सत्य है, मेरे कह्दे पर देवलोक का उजड़ जाना अच्छा 
नहीं । इसके सन्त्न्ध में विद्वानों की सम्मति की आवश्यकता है, 
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पृथ्वी और नक्षत्र विद्या के विशेषज्ञों से पूछने की आवश्यकता है। 
यदि वह मेरे कहे का समर्थन करें तो न केबल देवलोक के लोगों 
को बल्कि इधर उधर के देशों को जो क्ञीर सागर के आस-पास 
बसते हैं. सूचना हो जानी चाहिये। हमने जो भविष्यवाणी सुनी 
है बह बताती हे कि देवलोक ही नहीं # श्वेत खण्ड, द्िरिस्य खंड 
इत्यादि भी जल और हिम के नीचे निमग्न हो जायेंगे। महा 
प्रलय आयेगी अथवा जल का महान्‌ विप्लब उठेगा बह सेकड़ों 
योजन तक प्रथ्वी को घेर लेगा महान्‌ हिम वपों फल फूल, बृत्त- 
लता, पशु पक्षी और मनुष्य का सबेनाश कर देगी | जो लोग इस 
बषी के आरम्भ में इन देशों से निकल जायेंगे अपने आप को 
सुरक्षत कर लेंगे। जो इसके अन्त की राह तकते रहेंगे उनको 
अ्रस्थियां हिम में सदैव के लिये दब जायेंगी। हमारी इच्छा € 
कि राष्ट्र की ओर से इस देश से दूर, अतिदूर एक वाड़ा बनाया 
ज्ञाय | उसमें इन देशों के फल फूल, शाक पात, पशु पत्षी आ्रादि 
का संग्रह कर लिया जाय। देश में भारी गिनती में नौकाएं वना 
ली जांय ताकि समय पर काम आ सके ।”! 

बात बहुत प्राचीन है उस समय की जिसके सम्बन्ध मं इति- 
हवास मक है और जिसे बीते करोड़ों नहीं तो लाखों वर्ष अव्य 
हो चुके हैं। वात भी उस प्रदेश की दे जिसका पता आजकल 


क्यह खण्ड देवलोक के उत्तर म थ। द्वेवलोक जम्बू द्वीप के उत्तर 
में उत्तरीय भ्रूव के समीप था। इस लोक को सब से प्रसिद्ध परत श्रेणी 
“सुमेरु थी । 


३० बेवस्वत मनु भ्रौर श्रद्धा 


का भूगोल नहीं दे सकता क्‍योंकि उत्तर कुरु, श्वेत खएड, हिरिस्य- 
खण्ड आदि द्वीप आज उत्तरीय समुद्र के नीचे हैं। ज्योतिष और 
नक्षत्र विद्या के विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रथ्वी उस समय से जिसकी 
कथा हम लिख रहे हैं. बहुत पिचक गई है इसलिये इन महाद्वीपों 
का पता लगाना असम्भव नहीं तो अति दुष्कर अवश्य है। प्राचीन 
प्रन्‍्थों में से रामायण में इसका वर्णन आता है। वहां महर्षि 
वाल्मीकि सुग्रीय के शब्दों में उत्तर कुरुका बेन करते हुए 
कहते हैं-- 

“बहां पुण्यात्मा लोग रहते हैं, वहां सूर्य के समान देदीप्य- 
मान अनेक सरोवर वह रह्दे हैं। अमूल्य मणियों जैसे पत्तों और 
स्वर्ण सरीखे जाज्वल्यमान केसरों वाले अद्भुत नील कमल खिल 
रहे हैं, नदियों के तीर गोल माणिकों, अमूल्य घातुओं और खर्ण 
आदि से सज रहे हैं । उन के समीप अद्भुत, विचित्र और सुन्दर 
प्बेत खड़े हैं। वहां के वृक्षों में सदैव फल-फूल लगे रहते हैं जिनमें 
से बिचित्र तुगन्धि और स्वादिष्ट रस निकलता है|. 
उससे शआगे ज्ञीर समुद्र हे ज्ञिसमें सोमगिरि पर्वत हे न 


महाभारतकार महर्षि व्यास भीष्म पर्व में इन प्रदेशों के 
सम्बन्ध में लिखते हैं, “सुमेरु के चारों ओर भद्राशव, केतूमाल, 
जम्बू द्वीप और उत्तर कुरु यह चार द्वीप हूँ। उत्तर कुरु द्वीप में 
पुण्यात्मा लोग रहते हूँ, इस पर्वत पर पत्षियों में भी उत्तम, 
मध्यम और अधम का भेद नहीं । सूये, चन्द्र, सब॑ नक्षत्र, तथा 


ब्र्द 
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वायु इस पर्बत की प्रदक्तिणा करते रहते हैं। वहां पर वृत्त गुन्दर 
फलों और फूलों से लदे रहते हैं । वहां के दिव्य भवन ख्वणंमय 
और खर्ण की सामग्री से अलंकृत हैं 3 ८4 अटेटओ बज हे ७३ ढक दे दे 3 टै& । 

सुमेरु के पश्चिम ओर केतूमाल नाम का महान्‌ जनपद है। 
बहां के पुरुषों के शरीर का रंग तप्त खरे के समान हे । वहां की 
ह्वियां अप्सराओं फे समान होती हैं । उन्हें रोग और शोक नहीं 
होता । वह्‌ सदा प्रसन्न दीख पड़ती हैं। इत्यादि इत्यादि" '।? 

यह्‌ प्रमाण बताते हैं कि राम/यण और फिर महाभारत के 
समय में इस द्वीप का कुछ भाग प्रथ्वी पर शेष था परन्तु जिस 
समय का हम वन कर रहे हैं वह इन समयों से वहुत प्राचीन 
है। उस समय यह द्वीप इस प्रथ्वी पर वास्तव में स्वर्ग का प्रति- 
बिम्ब थे । ऐसे देशों के लिए इस प्रकार की हिम वषो की घोषणा, 
जैसा कि भगवान मत्स्य ने की थी, एक पागल की बड़ से अधिक 
नहीं कह्दी जा सकती थी । परन्तु भगवान्‌ मत्स्य अपनी तीत्र बुद्धि 
के लिये जगतूबिख्यात थे इसलिये उत्तर कुरु के वृद्धों ने इस 
सम्बन्ध में कुछ सोच-विचार किया । परन्तु सब के विचार उनके 
कथन के विरुद्ध जा रहे थे । उत्तर कुरु में, जैसा कि ऊपर कथन 
किया जा चुका है, पिछले वर्ष पहिली बार हिम दृष्टिमें आई थी, 
परन्तु बह साथारण वात थी, इसलिये उसका देश की अवस्था 
पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा था। इस कारण थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
यह सब कुछ देश वासियों के ध्यान से उतर गया । 





ज्वालामुखी 

रात्रि आधी से अधिक बीत चुकी थी। वह रात्रि नहीं जो 
भारत में अधिक से अधिक चार पहर में बीत जाती है, बल्कि 
वह जो आठ पहर के अहो रात्रि के अनुसार से आज भी ध्रुव 
पर दो मास में पूर्ण द्ोती है । हाँ उत्तर करू की रात आधी से 
अधिक समाप्त हो चुकी थी जबकि क्षीर सागर के इदेगिद के 
प्रदेशों के लोगों ने एक अद्भुत प्रकार का घरघराहट का शब्द 
वायु मण्डल में उठता सुना । निस्तब्धता का सात्राज्य था, इसलिये 
यह शब्द जो आरम्भ में एक धीमी सी सीटी का शब्द था कुछ 
ही काल में बहुत ऊँचा सुनाई देने लगा। साथ द्वी क्षीर सागर के 
जल में लहरें ज़ोर से उठने लगीं । 

समय बीता और यह शब्द एक मोटे पले हुये शूकर के शब्द 
का सा हो गया । और समय व्यतीत हुआ और वह आकाश म 
गड़गड़ाते हुये बादलों के शब्द के ससान था । 

पर्याप्त काल तक यह कोलाहल इसी भांति चलता रहा | सागर 
का ज्यार भी बढ़ता गया और उन्त नदियों का पानी, जो दक्षिण से 
उत्तर को बहती हुई सिन्धु में गिर रही थीं, पीछे मुड़ने लगा। 
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अन्धकार के कारण इस कोलाहल और विप्लव का पता लगाना 
आसान न था इसलिये सब लोग अपने २ गूृहों में दुबके हुये 
इस अरृष्ट आपत्ति के निम्रह के लिये प्राथेना करने लगे। आज- 
कल के समयानुसार कई दिन व्यतीत हो गये जब सुमेरु पर्वत की 
सब से ऊंचे शिखर पर लालिमा और श्वेत रेखा दृष्टि गोचर हुई। 
यह उपा की तीस बद्विनों में से पहिली के आने का चिह था । 

और समय बीता । अब उपा की दूसरी और छोटी बहिन 
बड़ी वहिन के हाथ में हाथ दिये सुमेरु की दूसरी चोटी पर नृत्य 
कर रही थी । 

सूय्येदेव प्रथ्वी के किसी दूसरे भाग में प्रकाश के शत्रु अंध- 
कार को पराजित कर उत्तरीय मैदानों की ओर आ रहे थे और 
उपा की बहिनें उनके आने पर हषोतिरेक में नृत्य कर रही थीं। 
उत्तर कुरु के नगरों में प्रकाश के आने के साथ २ जीवन के चिह्न 
दीख पड़ने लगे और लोग अन्धकार के दूर द्वोने पर हर्ष मनाने 
और यज्ञ करने के लिये सामग्री इकट्ठटी करने लगे। उस समय 
कुछ शूरवीर नवयुवकों ने जिनके शरीर आधुनिक मनुष्यों की 
भांति छे सात फुटों में नहीं वल्कि छे सात गज़ों में मापे जाते 
थे रात के कोलाहल और विप्लव फे कारण जानने के लिये समुद्र 
में जाने का विचार किया परन्तु जल के भीतर कोलाहल बढ़ता 
जा रहा था और विप्लब में बढ़ती होती जा रहे थी । स्थान २ पर 
मीलों ऊंची लहरें उठ रही थीं इस कारण नाव का वहां पहुंचना 
असम्भव था। नियत समय पर स्यदेव ने सुमेरु परत के एक 
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ओर से भांका, मानो निद्रा से जाग रहे हैं, तो ध्रुव प्रदेशों में 
आनन्द की लहर दौड़ गई कि काली भयानक और डरावनी रात 
किसी भांति कट गई । 

लोग देश के भीतरी प्रदेशों से सागर तीर की ओर जाने लगे 
कि समुद्र की अद्भुत हलचल का कारण ज्ञात करें । वहां पहुँचने 
पर पता चला कि सुमेरु पवत से दूर समुद्र में भयानक भँवर उठ 
रहे हैं मानो जल के अन्दर दो भारी अजगर एक दूसरे से युद्ध 
कर रहे हैं । 

सुमेरु के दूसरी ओर पर्वत शिखर पर धुएं के दल के दल 
निकलते दिखाई दे रहे थे । समुद्र का प्रश्न पहिले ही समभ में 
न आता था अब पवत का प्रश्न और भी कठिन हो गया। कई 
माप्त तक यही कुछ होता रहा। तत्पश्चात्‌ जब लोग इस ग्रति दिन के 
कोलाहल के अभ्यस्त हो चुके थे समुद्र ने गर्भिणी ख्री की भांति 
अपनी श्रन्तिम शक्ति लगाई और स्थल का एक भारी भाग उस 
पर तैरता हुआ दिखाई दिया-मानो वाराह भगवान ने प्रथ्वी को 
अपने सींगों पर उठाकर पानी के वक्षस्थल पर रख दिया। देखने 
वालों के लिये जलसमूह पर ठोस प्रथ्वी का तैरता एक अचम्भा 
था और बहुत समय तक यह ज्ञीर सागर का एक चमत्कार माना 
जाता रहा । 

समय ओर व्यतीत हो गया समुद्र में छिपे हुए ज्वालामुखी का 
जोर और अधिक हो गया, जिसके कारण समुद्र में ज्वार आये 
ओर उत्तर कुरु, श्वेत खण्ड आदि के तीर जल निमग्न हो गये । 
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इससे सहस््रों जीवन नष्ट हुए । भगदड़ मच गई । लोग जो कुछ 
बचा सके उसे लेकर देश के भीतरी भाग की ओर भागने लगे। 
उस समय प्रस्येक की जिहा पर मत्स्य भगवान की भविष्यवाणौ 
की चचो थी। परल्तु थोड़े ही समय के पश्चात्‌ जगत्‌ के कार्य 
यथापूर्व चलने लगे । जगत्‌ की रप्वति दुबल है और यही दुबे- 
लता जगत्‌ का आधार है । 

सुमेरु से परे पर्वत से घुएं के वाइल निकल रहे थे। उत्तर 
कुरु और आस पास के दीपों में भूचाल आ रहे थे। एथ्वी के 
गर्भ से भयानक शब्द निकल रहे थे। समुद्र में ज्वार बड़े जोरों 
से आ रहे थे और यद्द सब इस बात का चिह्न था कि श्रक्रति 
अपना कार्य नहीं भूली । बह ज्वालामुखी जो अपने मुख से धुआं 
निकाल रहा दे एक बड़े भारी काले नाग के समान भीतर ही 
भीतर विष घोल रहा है परन्तु यह सब कुछ इतने लम्बे समय 
सक होता रहा कि लोगों के दिल से उसका आतंक, जो प्रारम्भ 
में उत्पन्न हुआ था, जाता रहा ओर अब आस पास के प्रदेशों 
से लोग नाव लेकर जाते और ज्वालामुखी के आस पास के 
वनों और जह्लों में से फलों फूलों को खाते और आनन्द मनाते 
हुए उसके मुख के समीप पहुँच जाते थे जो तीस चालीस गज से 
अधिक खुला हुआ एक भारी इख्तन की भांति धुएं के बादल 
आकाश में फेंक रहा था। समय और बीत गया | ज्वालामुखी का 
शब्द जो पचास साठ कोस तक सुनाई देता था अत्र सैंकड़ों कोसों 
तक सुनाई देने लगा और उसके साथ दी धुएं में राख इतनी 


३६ वेवस्व॒त मनु श्र श्रद्धा 


अधिक मात्रा में उठने लगी कि सारा ध्रुव प्रदेश जो पहिले हिम 
विमल मुक्ता मणि की भांति दसकता था काला दीख पड़ने लगा | 
सुमेरु शिखर जो अपनी सुन्दरता से लोगों के हृदय को मुग्ध करते 
थे, अन्धकार के रूप में परिवर्तित हो गये। ध्रूव का छे से लेकर 
दस मास तक का दिन रात्रि के रूप में बदल गया | इद गिद के 
समुद्र और द्वीप राख के टोप से ढक गये । लोगों के लिये श्वास 
लेना कठिन हो गया, सहस्नों कोसों तक बाबु राख से भर गई । 
उस समय किसी को यह नहीं सूकता था कि वह क्या करे और 
कहां जाय । लोग नेत्र फाड़ २ कर अन्धकार में देखना चाहते थे 
परन्तु कुछ भी दीख न पड़ता था। चारों ओर व्याकुलता थी, लोग 
समभते थे कि उत्तर कुरु की पुण्य भूमि भविष्य में सूथ्यदेव के 
दर्शन नहीं कर सकेगी। वे इधर उधर भाग कर अन्धकार से 
बाहर निकल रहे थे पर अंधेरे में अपने पराये का भेद कहां ? 
किसी को यह ज्ञात नहीं था कि उसके साथ उसके अपने बालक 
बालिकाएं हैं|या अन्य के । साथ ही क्ञषीर सागर का ज्वार जोर से बढ़ 
रहा था । समुद्र का जल बल्लियों उछ्धल कर ठोस प्रथ्वी को डुबा 
रहा था और भागने का यत्न करते हुए लोग लहरों के थपेड़ों का 
शिकार हो रहे थे । उस समय कौन कह सकता था कितने मनुष्य 
और पशु पक्षी समुद्र में गक हो चुके या होने वाले हैं । 

पयोप्त और दीब काल तक जल का ज़ोर बढ़ता गया। चारों 
ओर जहां सुन्दर नगर और उद्यान थे जल ही जल हो गया। उत्तर 
कुरु के लोगों के नाव और नौकाएं जल में तेरने लगीं, पर बह 


ज्वालामुखी ३७ 


भी अन्धेरे में कई बार एक दूसरे से टक्षर खा कर उलट गई । 

इतनी हानि होने पर भी ज्वालामुखी देवी के मुख पर क्रोध 
के चिह ज्यों-के-त्यों थे । उसके मुख में से अब धुएं के स्थान पर 
लाल उबलते हुये लावे के फब्वारे उठ रहे थे जो चारों ओर बसी 
हुई प्रथ्वी को दग्ध कर रहे थे 

कुछ समय तक यह होता रहा | ज्वालामुखी की तीत्रता ओर 
भी बढ़ गई। उत्तर कुरु में होने वाली हुघेटनाओं का शब्द 
सहस्रों कोसों तक पहुंच गया। सूर्य देव का मुख लालिमा में 
बदल गया और सहस्नरों कोसों पर रहने वाले लोग इस अदूभुत 
चमत्कार को देख २ कर नये २ विचार प्रगट करने लगे । 

एकाएक भयंकर गर्जन का शब्द हुआ, मानो सहस्रों तोपें 
एक वार ही छोड़ दी गई । इस के साथ ही उत्तर कुरु, श्वेत खण्ड, 
हिरण्य खण्ड के बहुत से द्वीप खण्ड २ होकर समुद्र में निमम्न 
हो गये | अब चारों ओर जल ही जल था जिसके ऊपर कुछ नाव 
और नौकाएं तेर रही थीं। सागर की लहरें उन्हें, उलट उलट कर 
डुबाने पर तुली हुई दिखाई देती थीं। 


हमारे यहां दिन रात चौबीस घण्टे का है पर भ्र्‌व के लिये धण्टों 
का यह माप काम नहीं देता । वहां पर दिवस दश मास तक से कम 
नहीं क्योंकि छे मास तक सूर्य दृष्टि के सामने रहता है श्रोर दोनों ओर 
दो २ मास की उषा और सायंकाल मिला कर दिन का प्रकाश दश 
मास तक चला जाता है। इस भान्ति वहां का दिन हमारे यहां के एक 
वर्ष के बराबर होता है। भ्रूव से कुछ दधर यह दुश मास का है।यह 
देवताओं का एक दिन है जो सुमेरु के आस-पास बारह मास से कम 
का नहीं । (82 ४7 2८४८० (००४०६०, 

56/77/7684. 


ऐराक्त खण्ड 


यह सब कुछ हो रहा और हो चुका था परन्तु प्रकृति की 
इस अद्भुत लीला से अनभिज्न एक छोटा सा जन-समूह एक 
छोटी सी नाव में उत्तर कुरु के ऊपर बाले समुद्रों में से होता हुआ 
उस महाद्वीप के एक मह।नद की यात्रा कर रहा था जिसमें प्रवेश 
करने का गये उस देश के किसी वासी को न हुआ था । पिछले कुछ 
वर्षो में क्षीस्सागर में बड़े २ तूफान आ चुके थे उन में से एक 
का परिणाम ऐसा अद्भुत हुआ था कि जनता उस पर विश्वास 
नहीं करती थी क्योंकि वायु के वेग और सागर के थपेड़ों ने कुछ 
ऐसे बृहत॒काय जीवों को जिन्हें आज-कल के हस्ती का महा-पितर 
कहा जा सकता है जल से उछाल कर उत्तर कुरु की भूमि पर 
फेंक दिया था| उन जीवों की ऊंचाई १६ फीट से ऊपर थी और 
मुख के बाहर हस्ती की भान्ति ही सूड और बड़े २ दन्त दिखाई 
देते थे । उत्तर कुरु वालों ने इसे “ऐरावत” का नाम दे कर अपने 
महापितर की उवारी के लिये रख लिया था । इसी भांति दूसरी 
बार फिर सागर वायु आदि के वेग से उछल २ कर उत्तर कुरु 
और आस-पास को प्रथ्वी को डुवाने लगा तो ज्वार के पश्चात्‌ 
ऐसे ब्रहत्‌काय जीवों का आकार दिखाई दिया, छिन्‍्हें आज- 
कल के घोड़ों का पितर कद्दा जा सकता है । इन जीवों को “अश्व” 
कहा गया क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ते थे । 


धेरावत खयड डे 


इन बातों से यह विचार पैदा हुआ कि उत्तर कुरु से आगे-- 
शायद बहुत आगे-कोई ऐसा द्वीप है जिसमें ऐसे बड़े ९ जीव 
उपस्थित हैं। यह छोटा सा जन-समूह जिसमें बेबखत मलु के 
अतिरिक्त सप्त ऋषि भी थे इस बात की खोज की इच्छा से इस 
अज्ञात द्वीप के भीतर घुसा जा रहा था। उन्हें उस समय यह 
ज्ञात नहीं था कि उनके अपने देश पर क्या बीत रही है । सागर 
की भीषण गड़गड़ाहट की आवाज़ और ज्वालामुखी के फटने के 
धमाके उनके ्रोत्रों ने सुने थे परन्तु इस का सम्बन्ध उन के अपने 
देश से होगा, यह वह नहीं जानते थे | 


नाव तीत्र गतिसे देश के भीतर बढ़ी जा रही थी। उसके दोनों 
ओर दो अन्य नावें आवश्यक सामग्री से भरी हुई चल रही थीं। 
महानद के दोनों तीरों पर बड़े २ ऊंचे वृक्ष गगन को चूमते हुये ऊपर 
जाकर एक दूसरे से मिल गये थे। उनमें छाया बाले वृत्त भी थे, 
फल वाले वृक्ष भी थे और अन्य अनेक प्रकारके वृत्त भी थे जिन्हें 
इन लोगों ने पहिले कभी नहीं देखा था। नाव के नाविक 
समय २ पर इन वृक्षों के फल प्राप्त करते थे जो मौज्षिक मधु से 
अत्यधिक मीठे थे। वह लोग उन्हें. “अद्वत फल” कहते थे । 


नाविक नाव को तीर से दूर मंरूथार में लिये जा रहे थे 
क्योंकि महानद के दोनों ओर का वन वन्य पशुओं से भरा हुआ 
था जो मनुष्यों पर आक्रमण करने से डरते नहीं थे । एक स्थान पर 
पहुंच कर नाविकों ने अपने डांड छोड़ दिये और नाव वालों का 


8० वेबस्वत मनु और श्रद्धा 


ध्यान नदी तीर की ओर अकर्पित किया जहां पर एक ऐरावत # 
युगल अपने शिशु के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था यह युगल बहुत 
ऊँचे आकार का था और उसे देख कर सब विस्मित रह गये। 
शिशु भी जो अभी बहुत अल्प-आयु दीख पड़ता था दस फुट के 
वराबर था । प्रकृति के इस अद्भुत नमूने को देख मनु ने धीरे से 
कहा, “प्रकृति ने इस जगत में किस २ प्रकार की सृष्टि उत्पन्न कर 
रक्‍्खी है । वह देखिये इसके बड़े-बड़े दांत । उनमें से एक पांच 
मन से क्या ही कम होगा १” 


गौतम-(मनु का एक साथी) वह ऐराबत जो उत्तर कुरु में 
देखा गया था उसके एक दांत को एक व्यक्ति कठिनता से उठा 
सकता था । 

मनु--और वह इसके सामने शिशु प्रतीत होता था | 

इनकी बातचीत का शब्द जल में से होता हुआ ऐराबत 
युगल के कानों में पहुंचा और वह क्षण भर में बन में इतना शीघ्र 
भागता हुआ गुम हो गया कि किसी को यह ध्यान में नहीं आ 
सकता था कि वह अभी यहां जल क्रीड़ा कर रहा था। नाव और 

ह$ विदेशी भाषाश्रों £ इसे (ित॥00॥ (मैमथ) के नाम से 
पुकारा गया है इस जीव के हिम के नोचे वे हुये. अनेक शरीर इस 
समय तक निकल खुके है जिन में से कुछ रूस देश की राजधानी के 
अजायब घर में देखे जा सकते हैं । इसका दांत जो हाथी दांत के 
स्थान पर काम थाता है श्राज भी साइबेरिया के उत्तरी टापुओं में 
वर्फ में दवा हुआ बहुत मिलता है। 


ऐराबत खण्ड ७१ 


आगे बढ़ गई | अब जल की धारा भी तेज चल रही थी ओर नाव 
की चाल जल के बहाव फे विरुद्ध चलने के कारण धीमी हो गई 
थी। मनु ने भरद्वाज को सम्बोधन करके कहा :-- 

मनु--इस समय मेरा ध्यान मत्स्य जी की चेतावनी की ओर 
जा रहा है। मुझे अभी तक उसकी समर नहीं आ रही | 

भरद्वाज--उनका कथन था कि थोड़े समय में उत्तर कुरु के 
देशों में भारी हिम बषो होगी। आपका प्रयोजन उसी से है 

मनु--हां इस समय तक उत्तर कुरु की अत्यधिक विशेषता 
यह रही है कि यहां पर सदेव वसनन्‍्त ऋतु का समय रहता है। फिर 
हिम का पड़ना कैसे हो सकेगा? निश्चय मत्स्य जी से भूल हुई है । 

भरद्वाज-वास्तव में ऐसा ही दीख पड़ता है परन्तु मत्स्य 
अद्वितीय विद्वान हैं । प्रध्वी, सये, नक्षत्रों, तथा ग्रहों के सम्बन्ध 
में उनका ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिये यदि उन्हेंनि 
ऐसा कहा है तो उसका कारण अवश्य होगा । 

मनु -यही तो विचार है जो आश्रय उत्पन्न करता हे । 

वशिष्ठ--इस समय तक प्रकृति के सारे ज्ञान हमें प्राप्त नहीं 
हुये । परम पिता परमात्मा का ज्ञान जो सृष्टि के आदि में हम लोगों 
को प्राप्त हुआ उसे भी हम ने पूर्ण रीति से स्वीकार नहीं किया । 
इसी कारण हमारा अज्ञान हमारे ज्ञान से प्रवल है । 

गौतम--सू्े चक्कर में है। प्रथ्वी घुम रही है। तारागण 
चक्कर में हैं। उनके चक्कर सदेव एक दूसरे पर प्रभाव डालते 
रहते हैं। इस कारण क्या यह नहीं हो सकता कि एक समय पर 
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जहां शरद-ऋतु है दूसरे समय में वहां ग्रीष्म आ जाय और जहां 
पर ग्रीष्म है वहां हेमनत का राज्य हो जाय ? 

मनु--(सोचते हुये) हो सकता है । 

गौतम-वेद अग्नि देव को ऋतुओं को उत्पन्न करने वाला 
कहता है, थूलोक में यह अग्नि सू्े रूप में उपस्थित हे और 
जितना समय कोई देश सूर्य देव के निकट रहता है वहां ग्रीष्म 
ऋतु रहती है। जिस समय प्रथ्वी अपने किसी चक्कर के कारण 
अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है उसके ऋतु परिवर्तित हो जाते 
हैं। नक्ञत्र विद्या के विद्वानों का अनुमान है कि प्रध्वी अपने आप 
के गिर्दे घूमती हुई सूझो देव की जो परिक्रमा कर रही है. इक्कीस 
सहस्न वर्षों में उस परिक्रमा में एक ऐसा परिवतन होता है जो 
उसके स्थान में भारी परिवत्तेन कर देता है। इससे आधे [साढ़े 
दस सहस्त्र] वर्ष में प्रथ्वी जद्ां पहिले सूझो के बहुत निकट होकर 
उसकी परिक्रमा कर रही होती है स्थान बदल कर उससे दूर चली 
जाती है | इसलिये इतने समय वीतने पर उन देशों में जाड़ा हो 
जाता है--जहां पौष माघ या फाल्गुण मासों में शरदऋतु रहा 
करती थी उन्हीं महीनों में वहां ग्रीष्म आने लग जाती है । 

मनु-ज्यों २ हम वेद विद्या का, जो प्रकृति और ब्रह्म की 
विद्या हे, अधिक से अभिक ज्ञान प्राप्त करते जायेंगे यह सब वातें 
स्पष्ट होती जाएंगी । 

बात समाप्र न होने पाई थी कि मनु और उसके साथियों ने 
वायु में जोर का शब्द सुना | ऊपर दृष्टि की तो क्या देखते हैं कि 


ऐरावत खस्ड श्र 


एक मद्दान पत्नो जिस के परों का फेलाव कई गज का था बायु में 
उड़ा जा रहा था। कुछ क्षण तक वह उस की उड़ान को देखते रहे 
और जब वह दृष्टि से ओमल हो गयातो नाविकों में से एक 
ने कहा :-- 

नाबिक--इस को इधर के लोग गरुड़# फे नाम से पुकारते हैं। 
यह पत्षितज कहा जाता है। कभी रे इसका शिशु किसी के 
हाथ लग जाय तो उसे सधा कर उसपर सवारी भी की जा सकती 
है । परन्तु बायु में उड़ते हुये, इसके परों पर बैठना सुगम 
नहीं । 

मनु -सुना है यह पत्ती पहिले सुमेरु पर्वत पर रहा करते थे 
पीछे उस स्थान को छोड़ गये |» 

नाविक--यह सत्य होगा कि यह पत्ती नहीं चाहता की कोई 
और पत्ती इस की समानता करे और सुनने में आया दे कि आप 
के उत्तर कुरु में ऊँच नीच का कोई भेद नहीं इस कारण इसका 
वहाँ उस वातावरण में रहना कहाँ हो सकता था जहाँ सब एक जैसे 
समझे जाते हैं । 

मनु चुप हो गये। नाव को चलते हुये अब कई घए्टे बीत चुके 
थे उनके सब साथी विश्राम कर रहे थे और नाबिक भी, उनके 
अतिरिक्त जो डांड चला रहे थे, सव के सब ऊँप रद्दे थे। चारों 


कपारसी लोगों की पुस्तकों में इसे “सीमुर्ग? का नाम दिया 
गया है। 
> देखो महाभारत, भीष्म पर्व । 
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ओर निस्तब्धता थी जिसे हिलते हुये पत्ते या पक्षियों के फड़फड़ाते 
हुये पंख अथवा जल के रप २ का शब्द तोड़ रहे थे । उस समय 
मनु का ध्यान दूर, अति दूर, पहुंच कर किसी के सुन्दर आकार, 
सुनहरी केशों, नील नेत्रों, और मुस्कराते हुये अथरों को उनकी 
दृष्टि के सामने ला रहा था। वह मौन थे; उनके नेत्र खुले थे, 
परन्तु बह ऐराबत खए्ड के विशाल महानद्‌ और उसके तीर के 
बनों और जंगलों को नहीं देख रहे थे । उनकी दृष्टि के सामने 
एक चित्र था जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनके 
श्रोत्र वन्य पत्तियों के गान की ओर ध्यान न दे कर उस शब्द को 
सुन रहे थे जो उन्हें सम्ब्रोधन करके कह रहा था “श्राद्धदेव ! 
कहाँ चले गये ९” 

इस प्रश्न के उत्तर में उनके अधर हिलते हुये दिखाई दिये और 
स्थात वह कोई शब्द मुंह से कहने को थे कि नाविकों ने उच्चखर 
से कहा “हमारे प्रदेशकी सीमा आगई | इससे आगे जाने की 
श्राज्ञा हमें नहीं है।” 

मनु इस स्वर को सुनकर चौंके तो नाविक नाव को तट के 
वृक्षों से बांध रहे थे। 


चर 
ऐराक्त ओर कगर का युछ 

त्रिकूट पवेत की तराई में मनु और उनके साथियों के खेमे 
गढ़े थे । बह ऐरावत खण्ड के वनों में से होते हुए उस परबेत श्रेणी 
तक पहुँच गये ये जिसके शिखर आकाश से वातें कर रहे थे। 
चारों ओर हरियाली थी, देवदारु और चील के गगन चुम्वी वृत्त 
श्रपनी उच्चता से पवेत शिवरों को मात करने का यत्न कर रहे थे 
और उनमें सब से लम्बे वृत्त की ऊंची शाखाओं मैं बैठे हुए मनु 
की दृष्टि अपने आस पास के प्रदेश का निरीक्षण कर रही थी। 
उस वृक्ष पर जो पास के परत से बहुत ऊंचा उठ गया था उसे जो 
कुछ दृष्टिगोचर दो रहा था उसे देखकर वह विस्मित हो रहा था 
क्योंकि दूर फासले पर पवेतों के अन्दर तक विशाल सरोवर दीख 
रहा था जिसका जल डिविया में रक्खे हुए पारे के समान चमक 
रहा था | उस सरोवर से आगे बहुत दूर प्रथ्वी में छेद से दिखाई 
दे रहे थे। भली प्रकार देखने पर उनके भीतर जीवन के चिह्न 
दिखाई दिये क्योंकि ऊंचे वृक्ष की मचान से ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो ठिगने क़द के बावने मनुष्य उनके आस पास फिर रहे हैं । 
बह अभी इस बात का निर्णय न कर पाये थे कि वह कौन हैं. 
कि सरोवर के एक ओर से एक करुणापूर चीत्कार बायुमण्डल 
में गुजायमान हुआ | मनु ने उधर दृष्टि की तो एक शक्तिशाली 
ऐराबत विवश होकर सूंड उठाये चीख रहा था | उसऊे पास खड्ी 
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उसकी मादा और सन्तान अपनी सारी शक्ति उसे सरोवर के जल 
से बाहर निकालने में लगा रहे थे परन्तु बह शने:२ जल के 
भीतर धंसा चला जा रहा था। भली भांति देखने पर प्रतीत हुआ 
कि कोई जल-जन्तु उसे भीतर खेंच रहा है । 

ऐरावत पूरे आकार का बीस फूट ऊंचा जीव था, उसके 
शरीर में अनन्त शक्ति प्रतीत होती थी उसे आश्रय देने वाली 
मादा और सन्‍्तान भी कम शक्तिशाली न थे परन्तु उन सब की 
शक्ति उस अज्ञात शत्रु के सामने जो जल के नीचे छिपा बैठा था 
सफल होती दीख नहीं पड़ती थी । 

कुछ क्षण तक मनु इस दृश्य को देखते रहे । इस बीच में 
ऐराबत की चिंघाड़ों ने आकाश को सिर पर उठा लिया और उन्हें 
सुनकर वन्य जन्तु चलायमान होने लगे। दीन और दुखी की 
पुकार सर्वदा से मनु के हृदय को प्रभावित करती रद्दी थी और 
इस समय भी वह उसे गुनकर अपने आप को भूल गये और थोड़े 
ही समय में अपने समस्त अख्र शत्रमों से सुसज्ञित होकर अपने 
साथियों सहित सरोचर तट पर पहुंच गये जहां जल और खल के 
यह दो महा योद्धा मन्ल युद्र में तल्लीन थे। उनके वहां पहुंचने तक 
बन में से ऐरावतों का एक छोटा सा समूह भी अपने साथी 
की सहायता को पहुंच गया था और इन सब के यत्न से मगर के 
शरीर का जो अपनी जाति का भयद्डुर जन्तु था, एक बड़ा भाग 
जल से वाहर निक्रल चुका था। उसके जबड़े ऐराबत की एक टांग 
को ज़ोर से पकड़े हुए थे और उसमें से रुधिर वह २ कर सरोबर 
के चमकते हुए जल को रक्त वर्ण बता रहा था । 
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मनु और उनके साथी इस बात को भूल गये कि बह एक 
अज्ञात देश में भयड्भर बन्य जन्तुओं के बीच में हैं जो शायद 
अत्यन्त हिंसक हों । इस बात की ओर से आंखें मूंदकर उन्होंने 
दुखी ऐराबत को छुड़ाने के लिए मगर के जब़ढों पर हल्ला बोल 
दिया। उसके परशे भयानक चोटों से उसे काटने ढगे और वह 
थोड़े ही समय सें इस बात पर विवश हो गया कि ऐरावत की टांग 
को छोड़कर उसके छुड़ाने वालों का नाश करे । परन्तु श्राक्रमण- 
कारी इस बात से अनभिज्ञ न थे इसलिये जब वह एक ओर भुकता 
तो दूसरी ओर से कई परशे उस पर पड़ कर उसे हैरान कर देते 
और उसके सासने वाले भाग कर दूर चले जाते । 

कुछ देर तक यह युद्ध चलता रहा । एक ओर मगर अकेला 
था, दूसरी ओर आठ मनुष्य अपने अख्र श्मों के साथ उसका 
सर्वनाश करने पर तुले हुये थे । थोड़े समय के पश्चात्‌ ऐरावतों 
के भुए्ड ने इस वात को समझ लिया कि मनुष्य उनके सहायक 
हैं और बह भी कपट कर मगर पर टूट पड़े अब स्थल के वासी 
एक ओर थे और जल का वासो दूसरी ओर । सामना वरावर का 
न देखकर मगर सरोवर की ओर वापिस मुड़ा क्‍योंकि वह आाक्र- 
मणकारियों के पीछे भागता हुआ स्थल में दूर तक निकल आया 
था परन्तु जल तक पहुँचने से पहिले २ उसका शरीर कई स्थानों 
से कट कर खण्ड २ हो गया था । 

मगर को मरा हुआ देख कर ऐरावत के कुण्ड ने सूंड आकाश 


० 


की ओर उठाकर ऐसी आवाज़ से चिंटाइ लगाई मानो विजयोल्लास 
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में जयकार बुला रहे हैं। उनका सरदार लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा 
और उसने शीश नवाकर मनु को कन्घे पर उठा लिया उसके अन्य 
साथियों ने भो उसका अनुसरण किया | अब मनुष्य बनराज 
ऐरावत पर सवार होकर उस पर राज्य कर रहा था। वह वन्य 
फल लाकर उसके सामने रख रहे थे और शिशु ऐराबत जंगली 
फूलों को तोड़ कर उन पर पुष्प बषों कर रहे थे । 

मनु थोड़े समय के पश्चात्‌ अपनी सवारी से कूद पड़ा, उसने 
ऐराबत की टांग को उठाकर उस पर एक महँम लगाई और अपने 
शरीर के बच्चों को फाड़ कर उस पर पढ्ठी बांध दी। तत्यश्वात्‌ 
मनुष्य समूह अपने शिविर को वापिस लौटा, ऐराबत एक जलूस 
के रूप में उनके पीछे ? चला, जिनमें सब से आगे लंगड्राता 
हुआ उनका सरदार था । 


आंगिरिस 


उत्तर कुरुऔर आस पास के प्रदेशों के लोग अपने आप 
को देवता अथवा देव कह कर पुकारते थे, इसीलिये उनका देश 
देवलोक के नाम से विख्यात था। उस स्थान पर आकाश में 
बिचरणे ओर चमकने वाले देवता सदैव दृष्टि के सामने रहते थे, 
वहां पर लोग पुण्यात्मा और सबे गुणा सम्पन्न थे, इसलिए यदि 
वह देश देवलोक कहा जाता था तो आश्चर्य नहीं था। परन्तु मनु 
और सप्र-ऋषियों ने आयु भर में देवताओं में भी कृतज्ञता का 
बह अंश न देखा था जो त्रिकूट पवेत के आस पास ऐराबत खंड 
में आकर वन्य पशुओं में देखा । यह पशु जो किसी आधुनिक 
भाषा में अपने हार्दिक भावों को श्रगट न कर सकते थे मूक वाणी से 
उनकी उस कृपा के लिये जो उन्होंने उनके नेता को मगर के पंजे 
से छुड़ाने में दिखाई थी उन्हें. धन्यवाद दे रद्दे थे। जब से वह 
सरोवर वाली वात हुई थी जिसे मनु ने किसी की स्ट्षति में श्रद्धा 
सरोवर” का नाम दे दिया था कोई न कोई ऐराबत सदेव उनके 
शिविर के निकट पहरे पर देखा जाता था । उनके भोजन के समय 
नियमानुसार वन के कन्द मूल उनके पास पहुँच जाते थे और 


१० वेवस्वत मनु और श्रद्धा 


ऐरावत राज ख्य॑ उन्हें अपने कन्धों पर बिठा कर वन की सैर 
कराने में आनन्द अनुभव करता था। 

समय वीता जा रहा था और उसके साथ उस बन में रहने 
वाले भयद्गर सिंह, भेड़िये और वनेले जन्तु अपनी प्रकृति को 
भूल कर देवलोक से आये हुए इन लोगों के हाथ चाटने के लिये 
चले आते थे। उनका प्रथ्वी पर इन लोगों के चरणों में लोटना 
तथा अन्य उपायों से प्रेम का प्रकाश करना मनु और ऋषियों के 
नेत्रों से प्रेमाश्रु वहा देता था। उन्हें यह सब कुछ देख कर 
विश्वास हो रहा था कि जाने अथवा अनजाने वन के एक वासी 
के साथ दया करने से उनके लिये इन जीबों के हृदय-पट खुल गये 
हैं और वह मनुष्य से अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भूल गये हैं । 
बन सब के सव नापे जा चुके थे, श्रद्धा सरोबर के आस पास की 
देख भाल हो चुकी थी, परन्तु मनु के मन में उस देश के उस भाग 
को देखने की इच्छा अभी प्रबल थी जिसे उसने प्रथम बार वृत्त 
शिखर पर से देखा था, और जहां पर उसे मनुष्यों की वस्ती होने 
का अनुमान था। वह चाहते थे कि ऐरावत उन्हें उस ओर के 
भ्रमण में सहायक हों या उन्हें अकेले उधर जाने दें । परन्तु अभी 
तक इनमें से एक भी बात नहीं हुई थी । परन्तु आज खयं ऐरावत्‌ 
राज उसी दिशा को चले जा रद्दे थे और उसकी पीठ पर बैठे हुये 
मनु और सप्त-ऋषि देख रहे थे कि सामने पर्वत के चरणों में 
सरोवर के एक ओर एक खुला मा है जहां से आगे चारों ओर 
पृथ्वी के अन्दर गुफायें बनी हैं। ऐरावत के निकट आने तक 


अज्विरस ५१ 


वहां कुछ मनुष्य दीख पड़े, परन्तु उनके सामने आते ही वह स्थान 
शून्य हो गया क्योंकि वह मनुष्य भाग कर गुफाओं में छिप गये । 


मनु इस दृश्य को देखकर विस्मित हो गये, परन्तु गौतम वोल 
उठे “प्रतीत होता है. यह लोग इन भीमकाय जीवों के भय से 
पृथ्वी में घर बना कर रहते हैं जिन में इन जानवरों का प्रवेश 
असम्भव है” । 


ऐराबत ने एक ऊंची चिंवाड़ मारी और स्वयं सरोबर के जल 
में घुस गया । मनु, गौतम, आदि ऋषि एक ओर खड़े तमाशा 
देखने लगे | कुछ क्षण तक चारों ओर निस्तव्धता रही, इस के 
पश्चात्‌ एक ओर किसी के हिलने का शब्द सुनाई दिया। ऋषि 
लोगों ने मुड़ कर देखा तो एक मनुष्य कोई खाद्य वस्तु रख कर 
मुड्ा जा रहा था । उन्होंने उसे ठहरने का संकेत किया, वह डरते २ 
उनकी ओर आया और आते द्वी उनके चरणों में गिर गया। 
गौतम ने उसे उठा कर कन्धों से पकड़ लिया और एक ऐसी भाषा 
में जिसे अन्य लोग समझ न सके कुछ कहा। प्रत्युत्तर में उस 
व्यक्ति का मुँह खुला और पता नहीं उस ने क्या कहा। 

कुछ देर तक दोनों में उत्तर प्रत्युत्तर होते रहे जिसे वीच में 
ही छोड़ कर गौतम ने मनु से कहा :-- 

गौतम--इस व्यक्ति के कथन से प्रतीत होता है कि देवलोक 
से कोई श्रन्य महात्मा भी इधर आये हैं जो इन लोगों के हाथों 
में पढ़ गये हैं । 
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इसी बीच में बस्ती के दूसरे कोनों में से लोग शन्ने: २ बाहर 
श्राने लगे-उनके हाथों में भी पहिले व्यक्ति की भांति कोई न 
कोई खाद्य वस्तु थी जिसे वह एक ओर रखकर जाना चाहते थे। 

गौतम ने अपने साथियों को वताया कि उन लोगों का ऐराबत 
के साथ कोई इस प्रकार का समभोता है कि जब वह इधर आयें 
तो यह इन्हें इस प्रकार के उपहार से प्रसन्नकरनेका यत्न करें, नहीं 
तो वह उनकी वस्तुओं को मसल डालते हैं। 

परन्तु मनु और अन्य ऋषि यह जानना चाहते थे कि देव- 
लोक के उस महात्मा के साथ क्या बोती जो इन लोगों के हाथों में 
पड़ा है। 

गौतम के प्रश्नोत्तर का परिणाम यह निकला कि “इन लोगों 
ने उसे बांध रक्खा है”, इस से अधिक कुछ पता नहीं चल सका । 

पर्वत श्रेणी के एक ओर ऊँचे शिखरके निकट श्नरधारियों का 
एक जुट खड़ा था उनके एक ओर एक व्यक्ति था, जिस के व्यक्तित्व 
से उसके शासक होने का ज्ञान होता था। दूसरी ओर एक अन्य 
व्यक्ति था, जिस का वर्ण श्वेत, मुख तेजोमय और आकार दीबे 
था । उसके हाथ पांव बंधे थे और शख्रधारी उसे खींच २ कर पर्बत 
शिखर के निकट ले आये थे । जनता उसकी ओर संकेत करके 
निराल्ल ही नारे लगा रही थी जिन में से यदि कोई शब्द समभ में 
आता था तो वह केवल “देव” था। इससे अनुमान होता था 
कि यह शब्द इधर की जनता में अच्छे अर्थों में नहीं बरता 
जाता। मनु और ऋषियों ने यह शब्द सुने तो शीघ्र २ चलने लगे। 
ऐराबत उनके पीछे था | 


अद्विरस श्३े 


जिधर से यह लोग आ रहे थे जन समूह की उधर पीठ थी, 
इसलिये जब तक वह उनके निकट न पहुंच गये उनके आने का 
किसी को ज्ञान न हुआ, क्योंकि मार्ग पहाड़ी और पेचदार था। 
और ज्यों ही ऐराबत का पर्बत सरीखा शरीर दृष्टि में आया वह 
सिर पर पांव रख कर भागे। उस स्थानमें शब्रधारियों के अतिरिक्त 
और कोई न रहा । यह देखकर उनके शासक ने आवेश में आ 
कर कोई श्राज्ञा दी जो स्यात यह थी कि आने बालों को आगे 
बढ़ने से रोक दिया जाय । परन्तु शब्रधारियों पर ऐराबत का भय 
इतना छा रहा था कि वह उसके सामने खड़े होने की हिम्मत न 
कर सके । इसलिये शासक खय॑ शल्ल संभाल कर लपका, परन्तु 
एक ही क्षण में ऐरावत ने उसे सूंड की लपेट में ले कर अपने 
भारी पांव से मसल दिया। 


सरदार की मृत्यु देखकर सेनानी भागे, परन्तु ऐराबत का क्रोध 
प्रदीक्त हो चुका था और वह उनका मार्ग रोक कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट 
करने लगा। उस समय उनका चीत्कार आस पास के जंगल को 
गुजा रहा था। 


मनु आगे बढ़ कर बन्दी के समीप पहुँचे और खड़ग के एक 
ही वार से उसके हाथ और पांव के वन्धन काट कर उसे मुक्त 
कर दिया । बन्दी आंखें मूँ दे समाधिस्थ था, उसे अपने चारों ओर 
के द्वालात का कुछ ज्ञान न था । क्योंकि वह इस शरीर को छोड़ने 
के पहिल्ले उस परिवत्तेन के लिये तैयार होना चाहता था जिसे लोग 
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मृत्यु के नाम से पुकारते हैं। पाश टूटते ही उसकी समाधी खुली 
और उसके मुख से निकला “कौन ? मनु २? 

मनु ने नेत्र उठा कर देखा तो बोल उठे, “महर्षि अद्विरस ?” 

दोनों विस्मित थे और जिस समय मनु के अन्य साथी 
अन्विस्स से गले मिले, तो उनके मुख से सहसा निकला “अरे ! 
यह्‌ सौभाग्य ! गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, 
कश्यप, अत्रि !!” 

फिर सव के पूछने पर अद्विरस ने अपनी कथा सुनाते हुये 
कहा “इधर के लोग अपने आप को “आर्य” कहते हैं और वह 
उसी जाति से सम्बन्ध रखते हैं जिस से उत्तर कुरु के वासी। 
आप यह सुनकर विस्मित होंगे कि इनका मद्धापितर आप का कनिष्ठ 
भ्राता यम वेबस्त है, जिसे इन लोगों की भांषा में “जिम विवांगत” 
कहा जाता है। आप लोगों ने इन देशों में ऐरावत अधिक जानकर 
इसका नाम ऐराबत खंड रक्‍्खा परन्तु यह लोग इसे “आय्योना 
बजो” कहते हैं । इस नदी का नाम जिसे आप ने नाव में पार किया 
था “देत्य” है । इसके अतिरिक्त यहाँ और भी नदियाँ वह रही हैं। 
यह सरोवर जो सामने दृष्टिगोचर हो रहा है ५४ 

मनु--इसे हमने “श्रद्धा सरोबर” का नाम दिया है। 

अद्ञिसस--आप इसे जो चाहें कहें, परन्तु इधर के लोग इसे, 
“अरजवबो स्वर अनाहित” के नाम से पुकारते हैं जिस का अर्थ 
“ऊँची, शक्तिमान पवित्र' है। इसी नामसे इस स्थानपर इसकी पूजा 
की जाती है । इस पर्वत का नाम “हिकेरिया” है । 


अब्विरस रे 


& यहाँ के वासी अत्यन्त सुन्दर, बुद्धिमान और चुर हैं। 
आपको स्मरण होगा भगवान्‌ मत्स्य ने आपको भावी विप्लब की 
सूचना दे कर चेतावनी दी थी। उसी बात को इधर के सब 
लोगों तक पहुंचाने के लिये हम इधर घूम रहे हैं। परन्तु 
जैसे आपने उसे सुनकर उसका निरादर किया था उसी 
प्रकार इन लोगों ने भी हमें प्रज्ञा में आतन्क फैलाने वाला 
समभा, और जब हमने भावी विपत्तियों का चित्र भली प्रकार 
खोलकर इनके सामने रखा तो यह लोग हमें पाप, बुराई 
असत्य का प्रचारक और ईश्वर जाने किस २ पाप का पापी 


&8 ज़रतुशती (फारसी) लोगों की पुस्तक “दुनियाए मैनोगे खिरद” 
स्कन्ध “गोमानीक”” व्रिगार सद॒दार बाब ४४-३१ ७-२४ में लिखा हैः-- 
“इत्नहाम बताता है कि श्रार्याना बेजो में दूस मास सरदी श्रौर दो मास 
गर्मी का मोसम रहता है, ग्रीप्म के यह दो मास भी जल, एथ्वी और 
बृक्षों के हिसाव से ठंडे होते हैं । कथन किया गया है कि श्रहुरमज़द ने 
श्रार्याना बेजो को सब स्थानों भर प्रदेशों से बढ़ कर बनाया है। इसकी 
विशेषता यह है कि लोगों की श्रायु तीन सौ वर्ष की होती दे भर वृषभ 
और भेढ़ों की ढेढ सौ साल । वहाँ दुख भर रोग नहीं होता, लोग 
अ्रसत्य नहीं बोलते, लोभ नहीं करते, यदि दस मनुष्य मिलकर एक 
रोटी भी खायें तो प्रसन्न रहते हैं । चाल्लीस वर्ष के पश्चात्‌ एक दम्पति 
पुरुष स्त्रो से एक सन्‍्तान उत्पन्न होती है। उनका कानून नेको है श्रोर 
उनका धर्म मौलिक विश्वास | वह जब मरते हैं तो पवित्र होते हैं । उन 
का धर्म गुरु गोपतो भौर राजा फरिश्ता “सरोश” हैं । 
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कहने लग गये। परन्तु हम जानते हैं कि जिस प्रकार देवलोक 
वासी विपत्ति आ पड़ने के पश्चात्‌ मत्स्य जी की चेतावनी 
को याद करते थे उसी प्रकार यह लोग भी हमारे कथन का 
आदर करेंगे, परन्तु उस समय जब आपत्ति से निकलने का 
कोई माग नहीं रहेगा । इसलिये इनके विरोध की उपेक्षा 
करके भी हम अपने धमे पालन में तत्पर हैं ***** ५ 
मनु--(वात काटकर) क्यों ! देवलोक में क्‍या हुआ ९ 
अन्विरस--बही जिसकी भविष्यवाणी भगवान्‌ मत्स्य ने की 
थी। ज्वालामुखी फटे, समुद्र में तूफान आया, नदियों में बाढ़ 
आई, और देवलोक का एक भारी भाग समुद्र के नीचे चला गया! 
मनु-- (चौंक कर) क्या सचमुच यह सब छुछ हो गया ? 
अद्विस्‍स--और अभी भीषण हिम वषो होने वाली है ! जल 
की मार से जो लोग बच गये हैं, अग्नि के कोप से जो शेष रह गये 
हैं, वह हिम के नीचे दव कर सदा की नींद सो जायेंगे''*** परन्तु 
श्रभी कुछ समय शेप है, हमें शीघ्र, अति शीघ्र, यहां से प्रस्थान 
कर देना होगा, क्योंकि अल्पकाल में ही नदियां जम जायेंगी, 
समुद्र जम जायेंगे, पवेत श्रृंगों पर हिम ही हिम होगी। उत्तर का 
समस्त देश श्वेत रंग में रंगा जायेगा | इसलिये यहां से चलने की 
तैयारी करो । नदी से वाहर निकलने पर भगवान्‌ मत्स्य मिलेंगे 
उन्होंने कुछ सामग्री तैयार कर रक्‍्खी है, उसी से हम लोग इस 
जगत की सूचना वाह्य जगत को दे सकेंगे । 


क््द्ा 

भूल जाऊं ! किस को ? कहने वाले क्या कहते हैं और क्या 
जानते हैं ? “उन्हें?” भूलूंगी उस समय जब अपने आपको भूलूंगी। 
पर मैं कौन हूँ ? श्रद्धा ! यह किस का नाम है ? अ्रस्थि, चम की 
बनी हुई एक स्लरी का ? उसके शरीर को जन्म दिया माता पिता 
ने, कब ? यह में नहीं जानती, माता जी जानती होंगी। मैं तो 
यह जानती हूं कि देवलोक के एक दम्पति ने इस शरीर को लाड़ से, 
चाब से पाला पोसा और बड़ा किया, उसे वह सारे कार्य सिखाये 
जो इस प्रथ्वी पर आकर ख्री पुरुष के लिए आवश्यक हैं | उसे 
पाक विद्या सिखाई, उसे वल्न पद्दिनना सिखाया, उसे बस्तर वुनना 
ओर बनाना सिखाया, उसे परशा चलाना सिखाया, उसे खांडे का 
उपयोग सिखाया, उसे वेदों का ज्ञान दिया। इस वीच में “उन” के 
दर्शन हुए। क्‍या मुझे बह समय भूल सकता है जब मुझे उन 
के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हुआ था ? सूर्यदेव चमक रहे थे, 
चारों ओर पुष्प विकसित थे, में धनुप चलाने का अभ्यास कर 
रही थी, और इस कार्य के लिये मुझे थोड़े से वाण मिले थे । मैं 
अपने उद्यान में एक पुष्प को लक्ष्य बना कर श्रभ्यास कर रही थी । 
पहिले मैंने उस कुसुम को बेधन किया, फिर उसके साथ वाले फूल 
की एक २ पत्ती को बाण से उड़ाया और फिर उसके भीतरीय ज़ीरे 
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को निशाना बनाया। दस समय मेरे वाण समाप्त हो गये और में 
उन्हें इकट्ठा कर रही थी। मेरे अन्य बाण प्राप्त हो चुके थे केवल 
एक श्रप्राप्त था। में उसे दू'ढ़ रही थी और वह मेरे लक्ष्य के 
आसपास कहीं नहीं था । मैं विस्मित थी कि वह कहां गया''*** 
और फिर''उद्यान की दीवार के दूसरी ओर से'**'*“एक 
आवाज़ आई, “देवी ! आप का वाण दीवार को फोड़कर इस ओर 
निकल आया ।” मैंने नेत्र उठा कर देखा तो सामने एक मूर्ति दृष्टि 
गोचर हुई। गौरवर्ण, सुनहरी केश, भरा हुआ मण्डल, जैसे 
खयं मदनदेव मूर्तिमान हो गये हों । मैंने वाण उनके कर-कमलों 
से लेते हुये उनकी ओर देखा। वह मुस्करा रहे थे। मेरी दृष्टि उनके 
चेहरे पर न ठहर सकी । उन्होंने कहा “इतनी शक्ति ? देवी तुम 
तो खथ शक्ति रूप धो ।” मैंने नेत्र भुका लिये परन्तु हृदय ने कहा, 
“बाण की खोज के लिये इनका धन्यवाद करना आवश्यक है” और 
मैं किसी के सन्मुख यह प्रगट करना न चाहती थी कि कोई भी 
व्यक्ति मुके भयभीत कर सकता है । इसलिये मेंने धेय॑ धारण करके 
न्हें. कहा “इस क्रपा के लिये धन्यवाद /” बह फिर मुस्कराये और 
उनके मुख से निकला, “धन्यवाद की क्या बात है ? में भी इधर 
वही अभ्यास कर रहा था जो आप कर रही हैं। मेंने अपने बारों 
में एक बाण अधिक देखा और वह आपका वाण था ।”? 
तत्पश्चात हमारा अभ्यास बढ़ता गया और अह्प काल में ही 
में अच्छे धनुधौरियों में गिनी जाने लगी। हमारा परिचय भी अव 
बहुत आगे चला गया और मुफ्रे प्रतीत हुआ कि वह न केवल उत्तर 
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कुरु के सब से उत्तम योद्धा हैं, बल्कि अति उत्तम विद्वान भी । 
ब्रह्मविद्या, धनुर्विा, कृषि विद्या, अर्थ विद्या अथोत्‌ कोनसी विद्या 
है जिसके वह विशेषज्ञ नहीं। में उनके गुणों पर एकान्त में विचारा 
करती थी और आकांक्षा करती थी कि मैं भी उन गुणों को सीख 
सकू' ओह ! ओह ! उनके चरणों में वेठकर मैंने क्या कुछ 
नहीं सीखा १“ “और फिर जब उत्तर कुरु की जनता ने एक मत 
होकर उन्हें अपना महा पितर चुना" न जाने में उस दिन 
इतनी आनन्द विभोर क्यों थी ९*****'स्यात इसलिये कि उन्हें 
महा पितर बनाने में सारा उत्तर कुरु प्रसन्न था, फिर मैं आनन्दित 
क्यों न होती '*''वह यज्ञ विद्या में कितने निपुण थे ! प्रकृति के 
छिपे हुये भेदों को समझ कर उन्होंने यज्ञ विद्या के द्वारा विश्व की 
देवी शक्तियों से काम लेने में कितना अभ्यास किया था। यह 
अब देवहोक का एक २ व्यक्ति जानता है'*'*** देवलोक' 
आह ! देवलोक अब कहां है ? वह सब कुछ स्वप्न हो गया।।'''* 
उस समय एक दूसरे द्वीप में ज्वालामुखी पर्वतके उदर में शूल सा 
उठ रहा था, वह इस पीड़ा से कराह्‌ रद्दा था, जब उन्होंने ऐरावत- 
खण्ड की ओर जाने का विचार किया'****'क्या मैं भूल जाऊं 
उस समय को जब वह मुझे अन्तिम दर्शन देने के लिये आये थे ९ 
उपा देवी सुमेरु पवेत पर नृत्य कर रही थी, सप्त ऋषि आकाश में 
अपना चकर समाप्त कर रहे थे, जब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ 
में लेकर कहा' **“* उस समय उस भ्कुटपुटाते हुए अन्धियारे में 
उनके नेत्रों के अश्रु मुझे साफ दीख पड़ते थे-हां मेरे हाथ को 
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अपने हाथ में लेकर उन्होंने कहा, “श्रद्धा ! भगवान्‌ जाने फिर 
मिलने का अवसर मिले या न मिले, इसलिये इस समय चला 
आया । मुझे प्रतीत था कि इस समय तुम उद्यान के पुष्पों के मध्य 
में होगी । दिन निकलते ही हमारी नावें क्ञीर सागर की यात्रा 
करेंगी” । मैंने बात को भली प्रकार न समझ कर कहा “तो आप 
दो चार पहर के पश्चात्‌ लौट आयेंगे १” 

“मैं स्थात दीघे काल पर्यन्त न लौट सकू', किसी अन्य देश 


में जा रहा हूँ जिसे पहिले नहीं देखा”, उन्होंने कहा | 

में कह सकती हूं कि में दुबल हृदय की स्री नहीं हूं, फिर भी 
इन शब्दों को श्रवण करके मेरे पाओ तले से प्रथ्बी निकल गई 
ओर अश्रु भरे नेत्रों को पोंछ कर मैंने कहा, “क्या आपकी यह 
यात्रा रुक नहीं सकती ?” “नहीं, सब कुछ निश्चय हो चुका है, सप्त- 
ऋषि मेरे साथ प्रस्थान कर रहे हैं, देवलोक वासियों और आस- 
पास के देशों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यद्द आवश्यक है 
ओर हमें अब जाना ही होगा ।”- उतकी जिह्ा से निकला | इस 
अटल निर्णय को सुनकर में स्तव्ध रह गई। मुझे चुप देख कर 
उन्हेंनि फिर कहा “श्रद्धा ! मुझे ज्ञात है तुम क्या कहना चाहती हो, 
जिह्ा से कहो या न कहो में तुम्हारे शब्दों को तुम्हारे हृदय के 
भीतर से सुन रहा हूं, परन्तु प्रार्थना करता हूँ कि देश और जाति 
के लिये मेरा जो धर्म है उसे पूर्ण करने से मुझे मत रोको ।” 

उस समय मेरे मुख से निकला, “श्राद्ध देव ! भगवान्‌ न करें 
श्रद्धा आपको अपने धर्म से बिमुख करने का कारण बने, परन्तु मेरे 
हृदय में बुरे २ विचार उत्पन्न हो रहे हैं ।? 
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मेरी बात काट कर उन्होंने कहा “श्रद्धा ! जीवन में कष्ट आया 
करते हैं, आपत्तियां भी आती रहती हैं, परन्तु जब यह ज्ञात हो 
कि हम धरम के मागे पर चल रहे हैं तो कष्ट कष्ट नहीं रहते, 
आपत्तियां प्रसन्‍नता का कारण बन जाती हैं । इसलिये इन बुरे 
बिचारों को हृदय से निकाल दो । शुभ संकल्प जगत में एक श्रमोध 
अशञ् है, उसका अपने शरीर और इस जगत की रक्षा के लिये उप- 
योग करो |”? 

मैंने उत्तर दिया, “आपके यह शब्द आपके जाने के पश्चात्‌ 
मुझे सहारा देंगे” तब उन्होंने दीघ मौन के पश्चात्‌ मेरे मुख की 
ओर निहार कर कद्दा, और श्रद्धा का प्रेम सव कष्ठों और आप- 
त्तियों में मनु को उत्साह प्रदान करेगा” । 

आज तक हम दोनों में प्रेम के विषय पर वात्तोलाप न हुआ 
था इसलिये उनके मुख से यह शब्द सुनकर मेरा शिर कुक गया । 
उन्होंने अल्पकाल की प्रतीज्ञा के पश्चात्‌ कहा, “श्रद्धा ! तुम्हारा 
मौन मुझे यह पूछने को उत्साहित करता है कि कया तुम मेरे 
बापिस लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करोगी १” उस समय मेरा हाथ 
उनके हाथ में था और मैंने उसकी ओर संकेत करके कहा “क्या 
यह पाणि आपने ग्रहण नहीं किया ? अपने कर-कमलों में इसे ले 
कर क्या आपने इसे छुड़ने की शक्ति रहने दी है १.7 


यह सब कुछ होने पर क्या में उन्हें भूल सकती हूं इसलिये कि 
देवलोक आज जल-निमम्न हो गया है ओर स्यात उनका शरीर 


६२ वैवस्वत मनु और श्रद्धा 


भी अब इस जगत्‌ में नहीं रहा ? द्विः ! छिः ! यह क्या विचार है! 
निःसन्देह हम मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, इस जन्म में नहीं तो 
दूसरे जन्म में, इस शरीर के साथ नहीं तो दूसरे शरीर के 
साथ“ न 2ट०० १ रन हम एक दूसरे के लिये बने हैं, कोई शक्ति 
हमारे आत्माओं कोएक होने से (रोक (नहीं सकती | अस्थि, चम 
के शरीर उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते । श्रद्धा की श्रद्धा 
उसके जीवन का सहारा रहेगी और वह इस शरीर में प्राण रहते, 
बल्कि उसके पश्चात्‌ भी, श्राद्धदेव का मागे देखती रहेगी” । 


खंहा कस्‍स्कात्त 


जल निमम्न प्रदेश के आस पास के लोग दीन हीन अवस्था 
में भागे। प्रलय फे आगमन और ज्वालामुखी के विस्फोट से 
सन्न हुये भूकम्प से चारों ओर आतंक फेल गया। प्रत्येक 
मनुष्य के मुख पर ह॒वाइयां उड़ने लगीं। उस प्रारम्भिक युग में 
जनता का धन पशु घन था । एक २ व्यक्ति के पास गाय, बेल, 
घोड़े, खब्चर सेकड़ों नहीं सहस्नों की गणना में थे। उन्हें एकत्र 
करना सुगम न था, परन्तु जल का प्रवाह बढ़ रहा था और कोई 
नहीं कह सकता था कि अगला क्षण ठोस प्रध्वी पर व्यतीत करने 
के लिये जीवित रहने का अवसर मिलेगा या नहीं। इसलिये 
शीघ्रता में जो भी गृह वस्तुएं द्ाथ में आई और जो भी पशु 
एकत्र हो सके उन पर उसे लाद कर सब लोग भगवान्‌ भरोसे 
चल खड़े हुये | परन्तु किसी को भी पता न था कि उसने किधर 
जाना है। केवल एक वात निश्चित थी कि ध्रुव प्रदेश अब सुर्रक्षित 
स्थान नहीं रहा, उसे छोड़ कर दक्षिण की ओर जहां भी जिसके 
सींग समायें चला जाय । भगवान्‌ मत्स्य के शब्द ईश्वरीय शब्दों 
का रूप धारण करके सबके कानों में गूंज रहे थे, और प्रत्येक 
व्यक्ति यह कहता सुना जाता था कि उनके रूप में स्वयं परमात्मा 
ने जनता को चेतावनी दी थी, और जलबिप्लव के पश्चात्‌ हिमपात 


६४ वेवस्वत मनु भर श्रद्धा 


का होना अटल है इसलिये आतंक, घबराहट और वेचेनी चढ़ 
रहे थे । 

देवलोक वासी अब तक पवित्र और सात्विक जीबन व्यतीत 
करते रहे थे। उनके यहां उत्तम, मध्यम, लघु, गुरु का कोई भेद 
भाव न था। सभी मनुष्य अपने और अपने पास पड़ौसियों को 
एक दृष्टि से देखते थे | इस लिये यह उनकी बुद्धि से परे की 
बात थी कि उन पर यह आपत्ति क्‍यों आई ? 


परन्तु यह समय विपत्ति के कारण सोचने का नहीं था, आव- 
श्यकता उससे बचने और उसे पार करने की थी । इसलिये समस्त 
देश एक ही उद्देश्य को सामने रख कर काये कर रहा था और 
वह था उत्तर कुरु को त्याग कर नये देशों की ओर प्रत्धान | उस 
समय प्रत्वेक अपना नेता आप था, क्योंकि उन का निधौरित 
महापितर देश से बाहर था और साधारण विचार यह था कि 
बह विप्लब के आरम्भ में ही अत जल के गर्भ में समा चुका 
है । उस का कनिप भ्राता यम वाल्यकाल से ही गुम था। सप्र 
ऋषि जो इस अवसर पर जनता को ठीक मार्ग दिखा सकते थे 
(क्योंकि उत में से प्रत्वेक देशाटन में निपुण होने के कारण 
देश २ और स्थान २ के भूगोल को जानता था) भी उपखित न थे। 
इस कारण सब की दृष्टि नव्रयुवकों के उस छोटे से समूह की ओर 
थी जो स्वयं को भूल कर, व्यक्तिगत सुख दुख की उपेक्षा करके, 
यहां, वहां, सब स्थानों पर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे और 
उन्हें आपत्ति से त्राण पाने में सहायता दे रहे थे । मित्र, वरुण, 
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अग्नि, आदित्य उनमें से छुछ के ज्ञाम थे। परन्तु इन सब की 
सफज्ञता का रहस्य श्रद्धा का अठल आशाचाद था । वह अन्न अपने 
श्राप्र को “श्रद्धा मानी” के नाम से पुकारे जाने में आनन्द 
अनुभव करती थी और उसका यह पूर्ण विश्वास था कि देवलोक 
नष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, उत्तर कुरु जल निमम्न हो गया तो 
प्रवाह नहीं है, बह जाति जो इन देशों को बसा रहो थी नष्ट भ्रष्ट 
नहीं हो सकती और नहीं होगी | बह कहा करती थी क्रि “यह 
प्रलय और यह आपत्ति उस पुननिमोण के लिये जो भविष्य में 
होने वाला है आवश्यक है””। उसका कथन था कि “दुख की आन्धी 
ब्रीत जाय्रेगी, तदुपरान्‍्त उसका परिणाम समस्त संसार के लिये 
श्रद्मन्त लाभदायक होगा । क्योंकि प्रकृति के विधान में कभी 
त्रुटि नहीं होती | किसी एक की हात्ति, ज्ञांत्रियों की दृष्टि में बहुतों 
की भलाई का कारण होता है” । उस का श्रमर विश्वास उसके 
संगिय्रों में नत्र जीक्रन संचार कर रहा था और वे सन्नर यह 
अनुभव करने लग गये थे कि उन्हें दूर देशी उत्तर कुरु से निकाला 
जा रहा है इसलिये, क्लि बह उस संस्कृति को जो उन्हें दी गई 
है अन्य देशों में फ़ेलायें । उन्हें देशलोक की पत्रित्र भूमि से 
ब्रंच्ित किग्रा जा रहा है ताफ़ि वह पत्रित्र श्रेद ब्रिद्या को जो उनके 

बन का भाग बन चुकी है भूमएडल पर फ़ेलायें । इसलिये उन 
के अन्दर वह भावना उत्पन्न हो रही थी जो किसी भी धस्े के प्रार- 
न्मिक उपदेष्टाओं में हुआ करती है । परन्तु जगत ऐसे उपदेष्टाओं 
के कथन को सुगमता से नहीं माना करता । उत्तरकुरु के लोगों 


६६ वेवखत मनु और श्रद्धा 


के साथ भी वही व्यवहार हुआ, क्योंकि जब उन्हों ने अपने बाल 
बच्चों और पशु-धन के साथ अपने पेठ॒क देश से पांव बाहर 
निकाला तो अन्य देश वासी उनके साथ सहानुभूति की अपेक्षा 
पग २ पर उनके मांगे को कंटकाकीण बनाने लगे। 

उन देशों के लोग उस समय सभ्यता की उस सीमा तक 
नहीं पहुंचे थे जहां तक उत्तर कुरु के लोग पहुंच चुके थे। उन्होंने 
देव लोगों के आने को अपने देश पर एक भारी आक्रमण ससमभा। 
इसी कारण बह पहिले तो एकांध और फिर एकत्रित होकर 
देवताओं को हैरान करने लगे | 

दोनों देशों की भाषाओं के जानने वालों ने बीच बचाव के लिये 
उन्हें यह सममाने की चेष्टा की कि देव लोग उनके देश में किसी 
नीच भाव से नहीं आये, वल्कि आपत्ति में फंस कर, घरवार 
नष्ट होने के उपरान्त प्राण रक्षा के लिये, शरणार्थी हैं और ज्यों 
ही कोई अच्छा स्थान मिल गया तो चले जायेंगे। परन्तु वनों की 
समाप्त होती हुई घास और वृक्षों के नष्ट होते हुये फल फूल 
आदि वासियों को यह विश्वास दिला रहे थे कि उन के देश इतने 
नवागन्तुकों के भार को सहन करने में असमर्थ हैं। इसलिये 
यदि यह लोग अल्प काल तक भी यहां रह गये तो उनकी अपनी 
दशा नवागस्तुओं से अच्छी नहीं रद्देगी । इसलिये प्रश्न जीवन के 
लिये संघर्ष का रूप धारण करने लगा :-- 

“एक ओर खौलता हुआ समुद्र | दूसरी ओर मनुष्य जो असुर 
रूप धारण करके हमें सागर में समाधि देने को तुल रहे हैं, इन 
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दोनों में से आपको एक चुनना होगा।” देवताओं की एक सभा 
को सम्बोधन करके श्रद्धा ने कहा :-- 

“हमने उन्हें समझाने का यत्न किया, हमने उनसे प्राथेना 
की कि हमें अपने देश से आगे जाने का मागे दे दें ताकि हम 
अन्य देशों में श्रपने भाग्य की परीक्षा कर लें, पर वह न तो हमें 
आगे जाने देंगे, न ही अपने देश में रहने देंगे ! देव लोक के 
विध्व्॑त ने हमारे लिये पीछे जाने के समस्त मागे बन्द कर दिये 
हैँ। अब केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि शब्य सम्भाल कर, 
तलवार सूंत कर, त्रिशूल॒तान कर, इन लोगों के शरीरों पर से 
अपना मार्ग बनायें । यह देव लोक की गाथाओं के विरुद्ध है, 
यह देवताओं की प्रकृति के प्रतिकूल है और इसीलिये हमने प्रेम 
से, प्रार्थना से, उत्साह से, इस देश के वासियों को समभाने का 
यत्न किया । परन्तु जान पड़ता है कि इनकी प्रकृति हम लोगों 
से भिन्न है। जो बातें हमारे लिये सहल हैँ वह यह पीले और 
काले रह वाले पहेेलियां समभते हूँ । इसलिये में समभती हूं 
अब आपत्ति काल आ गया है और उसका धर्म सदेव से साधारण 
धर्म से भिन्‍न रहा है, इसलिये हमें अपना भविष्य का्ये-क्रम साधा- 
रण धर्म नहीं वल्कि आपद काल को जान कर बनाना होगा ।”? 

मित्र--निःसन्देह अपनी जाति की प्राण रक्षा के लिये हमें 
साधारण धर्म को त्यागना होगा । 

वरुण-्रद्धा देवी के मन में कया है ? वह कौन सी कारये- 
बाही किया चाहती हैं । 
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श्रद्धा -मैंने इस विषय पर विचारा है परन्तु जब तक यह ज्ञात 
न हो कि सारी जाति एक मत है मैं अ्रगला पग उठाने की सम्मति 
नहीं दे सकती | 

सारे के सारे-हमें जीवित रहने के लिये प्रथ्वी माता का 
कोई भाग अपनाना होगा । 

श्रद्धा-आपका कथन सत्य है। अदिति के एक २ पुत्र का 
माता आदिति पर कुछ-न-कुछ अधिकार है और जब ठक हम देव- 
लोक में थे हमने इस सिद्धान्त को अपने जीवन पर घटाया | उस 
देश में रहते हुये हमारी जाति ने जगत जननी के प्रत्येक पुत्र को 
अपनाया । हमारे यहां जो भी आया हमने उसे देव की पदवी दी । 
हमने अपने देश में किसी को उच्च समझा न नीच। हमारी 
जाति ने सत्री और पुरुष में कोई भेद न रक्खा | दोनों को एक से 
अधिकार दिये क्योंकि दोनों ही इस जगत्‌ को चलाने के लिये 
आवश्यक हैं। विवाह में, सम्पत्ति में, अन्य बातों में, हमने 
देशी, विदेशी, सत्री, पुरुप को एक समझा और यही कारण है कि 
आज हमें यह व्यवहार समम में नहीं आता जो जम्बू द्वीप के 
लोग हमारे साथ कर रहे हैं। उन्हें वह धर्म सिखाने के लिये 
जा मनुष्य, पशु पक्ती को एक ब्रह्म का खरूप समभने की शिक्ञा 
देता है हमें अब शक्ति का प्रयोग करना होगा। आत्मिक शक्ति 
और शारीरिक शक्ति दोनों का उपयोग करना होगा। परन्तु इन 
दोनों शक्तियों का श्रार्पत्ति काल में एक ही पुरुष एक समय में 
उपयोग नहीं कर सकता, इसलिये हमें कार्य का विभाग करके ब्रह्म 
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और ज्ञत्र को अलग २ करना होगा । क्षत्र का कार्य होगा अपने 
बाहुबल से प्रजा (विश) की रक्ता करना, उसके धन धान्‍्य और 
पशुओं को बढ़ाने में सहायक होना | ब्रह्म, यज्ञ याज्ञ से प्रकृति 
की (देवी) शक्तियों को वश में करके ज्ञत्न की शक्ति को बढ़ाने, 
प्रजा को प्रत्येक प्रकार की विद्या सिखाने और नये २ अ्श्र-शत्र 
आविष्कार करने का काम करेगा। इन दोनों की छत्र छाया में विश 
धन धान्य और पशुझ्रों को बढ़ा कर त्रहद्म और क्षत्र को कत्तेव्य 
पालन के योग्य करेगा । यह केवल मेरा अपना मत नहीं है, 
बल्कि उस महा पुरुष के जबरदस्त मस्तिष्क की सूक है. जिसका 
नाम धारण करने का मुझे गौरव है । (जरा सस्ता कर) यह मत 
महाराज मनु का है जो उनके वेद विद्या के गृढ़ तत्वों को समभने 
का परिणाम है। आपके उस महापितर के साथ वारत्तौलाप में 
मुझे यह शिक्षा मिली है। (माथे से पसीना पोंछते हुये) यदि आप 
इस बात को स्वीकार करते हैं तो उचित होगा कि जाति में से 
बह लोग जो ब्रह्म और यज्ञ विद्या के विशेषज्ञ और उसमें रस 
लेते हैं अपनी आत्मिक शक्ति का परिचय दें, और वह जिन्होंने 
अख्तर चलाने में अधिक सफलता प्राप्त की है शत्रु (मुझे इस शब्द 
को माता अदिति के किसी भी पुत्र के लिये वच्तंते हुये लज्जा 
आती हे) को अपनी शारीरिक शक्ति से इस बात पर बाधित करें 
कि वह हमारी सन्‍्तान को अपनी सन्‍्तान के समान समभता हुआ 
उन्हें प्रध्वी माता की गोद में खेलने के लिये स्थान दे । हां हां 
ब्रह्म और ज्ञत्र मिलकर दस्यु लोगों पर विजय प्राप्त करें, और बिश 
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अपने पशु धन को लेकर आगे बढ़ने का सामान करें । यह स्पष्ट 
करना आवश्यक है कि इस युद्ध का उद्देश्य दस्यु लोगों से उनका 
देश छीनना नहीं वल्कि अपना सिर छिपाने के लिये प्रथ्वी माता 
का कोई कोना ढृ'दूना है।” 

श्रद्धा देवी मौन हुई तो सभा ने करतल ध्वनि और साधु २ 
के शब्द से उनकी मन्त्रणा को स्वीकार किया और थोड़े ही समय 
में बिखरे हुये देवता लोगों को दस्यु लोगों के आ्राक्रमणों से सुर- 
ज्षित करने के लिये खयंसेवक सेना की नींव रक्खी गई, जिसके 
पहिले सेनापति मित्र, वरुण और अग्नि नियत किये गये । 


नाक मेझकार में 


शबे तारीको वीमे मौज व गदोबे चुनीं हायल । 
कुजा दानन्द हालेमा सुबक साराने साहिल हा॥ 

( रात अंघेरी है । भयानक लहरें उठ रहीं हैं। भयंकर भंवर 
पड़ रहे हैं। सागर तीर पर आराम से चलने वाले क्या जानें हमारो 
दशा को ) | 

दैत्य नदी के मुहाने पर मनु और उनके साथियों की नाव 
पहुंची, तो सामने एक बड़ी नाव खड़ी थी जिस पर खड़ा कोई 
व्यक्ति उन्हें संकेत से अपनी ओर बुला रद्दा था। नाव और निकट 
पहुंची तो यद्द शब्द उनके कान में पड़े--“तुम लोगों ने बहुत देर 
लगादी, अब यहां से निकलने में वहुत कठिनता होगी। शीघ्रता 
करो, समय अमूल्य है और हम उसे गंवा नहीं सकते ।” 

उत्तर में मनु ने वक्ता के चरणों में कुक कर कहा--भगवन्‌ ! 
ज्यू' ही हमें महर्षि अंगिरस ने संदेश दिया हम आये बेजो से 
चल पड़े, विलम्ब उतना ही हुआ है जितना आवश्यक था” । 

हाथों हाथ नावों का सामान वड़ी नौका में लादा गया और 
नाविकों को उनके परिश्रम का पारितोषिक देकर मनु उनसे विदा 
हुये । 

नई नाव अज्ञात सागर में चल रही थी जिसमें जहां तक 
दृष्टि जाती थी जल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। सागर 


छ्रे बेबसवत मनु और श्रद्धा 


क्रुद्ध था परन्तु नाविक चतुर था, जिसका मार्ग प्रदर्शन मत्स्य जी 
कर रहे थे। 

कुछ काल तक निस्तब्धता रही, जिसमें भयंकर लहरों के थपेड़ों 
और बायु के प्रबल मोंकों की आवाज़ के अतिरिक्त कोई शब्द 
सुनाई न देता था। उस समय ऐसा भ्रतीत होता था कि कई महान्‌ 
शक्तियां क्ञीर सागर को ऐसे मथ रही हैँ. जैसे दधि और दूध को 
मथनी । नाव कभी सैंकड़ों गज् की ऊंचाई पर चढ़ी हुई आकाश 
को जाती दीख पड़ती थी और कभी सिर के बल पाताल में गिरती 
हुई दृष्टगोचर होती थी। चारों ओर फेन के वादल उड़ २ कर 
नाव वालों को भिगो रहे थे। इधर, उधर, दूर, निकट न तो किसी 
वस्ती का चिन्ह था, न ही दूर ज्षितिज पर कोई अन्य नाव दिखाई 
देती थी । 

तरंगों के भयंकर चीत्कार में मत्स्य जी के मुख से ये शब्द 
निकले | 

“उस स्थान पर श्वेत खण्ड था !” 

उन की उठी हुई उंगली की ओर सब की दृष्टि चली गई, 
परन्तु सामने कुछ भी दृष्टिगोचर न हुआ । उन्हें नेत्र फाड़ कर 
देखते हुए जान कर मत्स्य जी ने फिर कहा--“वह खंड इस समय 
जल गे में है । कभी उसका वेग कम हुआ । तो शायद प्रध्वी का 
भाग दीख पढ़े ।”? 

मनु--और उत्तर कुरु 


मत्स्य--उस देश का अधिकांश भी अब जल के नीचे है । 


नाव संमूघार में ७ 


मन्ु--और देवता लोग 

मत्स्य - जिन्होंने हमारी चेतावनी की ओर विशेष ध्यान दिया 
उनके जीवन बच गये, शेष सागर के उदर में समा गये ! 

मनु का मुख विकृत हो गया । उसका ध्यान कहीं से कहीं पहुंच 
गया। कानों में एक गुजार आई, कलेजा धक से रह गया ! 
क्या श्रद्धा जल के नीचे चली गई ? आत्मा ने इस प्रश्न का कोई 
उत्तर न दिया, परन्तु मत्स्य जी का खर फिर सुनाई दिया । 

मत्स्य-उस दिन तुमने कह्दा था कि तुम्हारे कह्दे पर विश्वास 
करके देवलोक के वासी अपने पवित्र, सुन्दर और उपजाऊ देश को 
कैसे छोड़ दें । आज उस का उत्तर तुम्हारे सम्मुख है। देव लोक 
का जो भाग बच भी गया है बह बंजर हो गया है। देव लोग 
खयं उसे कुद्ृष्टि से देखने लगे हैं । उसकी सुन्दरता उन्हें अब एक 
आंख नहीं भाती ॥ 

मनु--( बात काट कर ) श्री महाराज को इस विप्लब का 
ज्ञान कैसे हुआ ९ 

मत्स्य-( हंसकर ) चमत्कार नहीं, जादू नहीं, प्रथ्बी विद्या, 
नक्षत्र विद्या, और श्रन्य इसी प्रकार की विद्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से 
पढ़ने, समझने, ओर बिचारने के पश्चात्‌ हम जिस परिणाम पर 
पहुंचे उससे हमने प्रजा को सूचित कर दिया। परन्तु हमें इस 
वात का ज्ञान था कि बात ऐसी द्वै जिस पर विश्वास नहीं होगा, 
क्योंकि कहा करते हैं कि भावी अटल है । चेतावनी देने वाले को 
मूखे द्वी नहीं पागल समझा गया। परन्तु आज वही पागल देख 
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रहा है कि जगत्‌ पागल हुआ फिरता है। देवता लोग घर घाट 
छोड़कर मारे २ फिर रहे हैं, और श्रभी कौन जाने किस २ को 
उन्हीं की भांति भागना पड़ेगा ९ 

मनु-क्या अभी इससे बड़ी.भी कोई विपत्ति आने वाली है ? 

मत्स्य--जाड़ा आ रहा है, प्रध्वी की सूर्य के गिदे परिक्रमा 
ऋतुओं में एक नवीन और भारी परिवत्तेन उत्पन्न करने वाली है । 
जहां जिन दिलों में पहिले वसन्‍त ऋतु रहा करता था वहां पर 
भविष्य में इन्हीं दिनों में हिम वषों हुआ करेगी ! 

मनु--तो देवलोक सदैव के लिये उज़ड़ जायेगा ९ 

मत्स्य--ऐसा ही प्रतोत होता है । 

मनु--अ्ब हम किधर जा रहे हैं ? 

मत्स्य--जिधर भगवान्‌ ले जाँय । जल चढद रहा है। ज्ञात . 
नहीं कव तक इस का वेग बढ़ता जाय। दिशायें जल से व्यापक 
हो रही हैं । 

वरुण देवता क्रूद्ध थे । वद् इस भांति फुंकारें मार «थे 
जैसे कोई भीषण नाग जोश में आ रहा हो | परन्तु मनु की नाव 
अपने अमृल्य बोझ को उठाये मत्स्य जा के नेतृत्व में जल में 
छिपी हुई चट्टानों और भयंकर भंवरों से बचती हुई चली जा 
रही थी। नाव बालों में से इस समय तक किसी को भी यह 
ज्ञात नहीं था कि मत्स्य जी नाव विद्या में प्रवीण होने के अति- 
रिक्त भूगोल के भी विशेषज्ञ हें । चिरकाल तक वह इधर से उधर 
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ओर उधर से इधर भटके । कभी पूबे, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम 
की ओर मुढ़े । अन्त में जल धारा दक्षिण की ओर चली तो सामने 
आकाश चुम्बी पवेत की श्रेणियां दीख पड़ीं। मत्स्य जी ने ध्यान 
से उधर देखा, और फिर बोले :-- 
मत्स्य--यदि हम भूल नहीं करते तो बह उत्तरगिरि का 

शिखर है। निःसन्देह जल उस शिखर तक नहीं पहुंच सकेगा। 
इसलिये वहां स्यात शुष्क भूमि मिल जाय । 

प्रध्वी का नाम सुन कर सत्र के हृदय में प्रसन्नता की लहर 
दांड॒ गई | वह कब आये वैजो से चले थे, और कब इस स्थान 
पर पहुंचे, जीवन संघषे में इस का कोई पता नहीं था। वह इस 
बीच में कई वार जीवन से निराश हो चुके थे क्योंकि न हीं 
कोई लक्ष्य था न ही यह पता कि कहां जा रहे हैं। भोजन का 
सामान भी जो कुछ था समाप्त हो रहा था। वह बहुत थोड़े 
भोजन पर निबोह कर रहे थे, परन्तु फिर भी उस व्यक्ति की पू'जी 
की भांति जिस की आय कोई न हो, खाद्य सामग्री घटती चली 
जा रही थी और हर मुद्दी दाने या फल के साथ जिसे वह मुख 
में डालते थे उनके हृदय बैठते जा रहे थे। चारों ओर जल ही 
जल था परन्तु जब से चले थे जी भर कर जल पीना हराम हो 
रहा था क्योंकि प्रति पल यह चिन्ता थी कि उन का अपना संग्रह 
समाप्त होने पर भविष्य में मीठा पानी मिल सकेगा या नहीं । 

परत शिखर के निकट पहुंच कर मत्स्य जी ने कहा--/इस 
समय बड़ी चतुराई की आवश्यकता है। ज़रा सी असावधानी 
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नाव को तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। 

यह सुनते ही कुछ नाविक नाव का रस्सा हाथ में लिये जल में 
कूद गये और अल्पकाल में ही उसे पत्थरों से दबा कर पर्वत 
शिखर से बांधने लगे। नाव को ठहरा देख कर मनु और ऋषि 
लोग उससे नीचे उतरे। उस स्थान का नाम तब॑ से “मनो 
अवसपंण” प्रसिद्ध है। 

नाव से उतरने पर उन्होंने अनुभव किया कि इतने काल तक 
नाव में वेठे रहने के कारण उनके शरीर अकड़ गये हैं। जल- 
मृत्यु से वच निकलने पर उनके शीश परमपिता परमात्मा के 
चरणों में झुक गये जिसका रूप वरुण देवता के रूप में सब ओर 
दिखाई पड़ता था । 

मनु और ऋषियों को स्थल पर उतार और उनके भोजन आदि 
का सामान उन्हें अपर करके मत्स्य जी ने कहा :-- 

मत्स्य--जल उतरने वाला है और अब तुम लोग उससे 
सुरक्षित हो । परन्तु हमारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ इसलिये 
हम जाते हैँ, ताकि यह शरीर किसी और जीब की रक्षा करने के 
काम आ सके इससे पहले कि श्रकृति की लीला इस खेल को 
समाप्त कर दे । 

मनु--आप जायेंगे ? और हमें क्या आदेश है ९ 

मत्स्य--तुम्हारे लिये सारा संसार खुला पड़ा है, अपने 
आपको श्राणी मात्र की सेवा में लगा दो, सारे ब्रह्माण्ड को 
अपना रूप समझो, शरीर और आत्मा से जो भी उपकार होसके 
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करो और उसके लिये किसी से फल की आशा न रखो। परमात्मा की 
प्रकृति इसी नियम पर चल रही है। इसे जगत्‌ वासियों को,जिनके 
साथ तुम्हारा सम्बन्ध हो, सिखाओ। यह “यज्ञ घर्म” है। इस पर 
चलने से जगत्‌ में सदेव शान्ति का साम्राज्य रहेगा। इसके दृष्टि से 
श्रोभल द्वोते ही संसार दुख और कष्ट का घर बन जायेगा। इस से 
अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे । अपना बोझ खयं उठाना तुम्हारा 
काम है। & 

मनु और सप्त ऋषियों ने सिर उठाया तो नाव वीच धार में 
चल रही थी और भगवान्‌ मत्स्य नाव में खड़े उन्हें आशीवाद 


दे रहे थे। 


&"“मैंने इस योग को बिवस्वत को सिखाया था। उसने इसे मनु को 
कहा और मनु ने इच्चाकु को उपदेश दिया” (भगवद्‌गीता चतुर्य श्रष्याय) 
“जो मानव वोष बुद्धि को छोड़ कर, श्रद्धावान हो कर सदैव 
मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं वह सारे कर्मों से छूट जाते हैं ? 
(सगवद्गीता, अ्रष्प्राय तृतीय) । 

(कद) 57 रिव9 0०/४६०. 
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सरस्वती से पार 


जिस समय प्रकृति की माया जिसे पुराणों की परिभाषा में 
“हिसण्य गर्भ, “ब्रह्म”, अथवा “महत्तत्व” की तपस्या और लीला 
का नाम दिया गया है, उत्तरी सागरों और देवलोकमें वह परिवत्तेन 
कर रही थी जिस ने देवताओं को उस प्रदेश से वाहर निकाला, उस 
समय वही शक्ति दक्षिण जगत्‌ में ऐसी घटनाएँ घट रही थीं जो 
मनुष्य की समभ से बाहर थीं । वहाँ पर “सप्तसिन्धु” का समुद्र 
जिसे पारसी धर्म की पुस्तकों ने हफ़्तहिन्दू और भूगर्भ विद्या के 
विद्वानों ने टेथीस (7०४८५ ) के नाम से पुकारा है, माता 
आदिति की एक द्वी करवट से शुष्क हो गया और उसके स्थान 
पर हिमालय का दिमाच्छादित पर्बत ऐसे खड़ा हो गया मानो कोई 
श्वेत केश ऋषि महर्षि स्‍्तान करके श्वेत वस्र पहन ले | वह समुद्र 
जो इस से पूब शान्‍्त महासागर से ले कर हिमालय, काश्मीर 
अफगानिस्तान, बलोविस्तान इत्यादि प्रदेशों को जल निमग्न किये, 
ओरुप के सागरों के जलों से अपना जल मिलाये हुये था, उस 
महानद के रूपमें वदल गया जिसे प्राचीन विद्वानों ने सरस्वती 
और जियोलोजिश्ट (5०००४ ४७) लोगों ने इन्डो-अक्म (000- 
छ८७॥॥7) कहा है। उसके शेषजल का एक भाग सिन्धु शत, और 
अन्य नदियों के हुप में पश्चिम का रुख किये भारतवर्ष की सीमा 
बनाता हुआ दक्षिण को चल दिया। दूसरा भांग घृष्टबती, यमुना, सांपो 
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(ज्ष पुत्र), सदानीरा, अलक गंगा, आदि फे रूप में उन मैदानों 
को उबेरा बनाने लगा जो हिमालय के ऊपर उठने और विन्ध्या 
अरबुद इत्यादि के पीछे हटने, तथ, समुद्र के शुष्क होने से उत्पन्न 
हो गये थे। यद््‌ स्थल पूबे और पश्चिम की ओर वहती हुई इन 
नदियों के कारण हरे २ खेतों के रूप में परिवर्तित धो गये, जिन 
पर फल फूलसे लदे हुये वृक्षों की कतारें समस्त दिशाअओंमें खड़ी हो 
गईं । इस नये उत्पन्न होने वाले महाद्वीप से परे विन्ध्या के पर्ब॑र्तो 
को लांघ कर, मलय आदि पवेतों से सुरक्षित, महेन्द्र पवैत से आगे 
दृक्षिणापथ का प्रायद्वीप था जिसे आजकल के जियोलोजिस्टों 
ने गोंडबाना (७०7१७७॥०) का नाम दिया है। यह एक ओर 
पश्चिमी अफरीका से मिल रहा था, दूसरी ओर जावा, सुमात्रा, 
आस्ट्रेलिया आदि को अपनी गोदी में लिये दक्षिणी अमरीका से 
सम्मिलित था । इन समस्त प्रदेशों में अकृति माता ने जी भरकर 
लताओं, वृत्षों, हरियालो, पुष्पों तथा पल्‍्लबों को बखेर दिया थाकके 
जिन्हें देखने वाला कोई चक्ु न था सिवाये उस नेत्र के जिसे 
किसी नेत्र ने नहीं देखा और जो अपनी इस अद्भु त उत्पत्ति पर 
अपने आप ही प्रसन्‍न हो रहा था । 

मनु जो और सप्त ऋषि मनुअवसमंण के शिखर पर कुछ 
दिन विश्राम करके आगे बढ़े, तो जगत्‌ का सबसे ऊँचा स्थल 
जिसे उन्हों ने त्रिविष्टप का नाम दिया, सामने कोसों तक विस्तृत 
पड़ा था । यहाँ पहुंच कर उनकी दृष्टि के सामने अपने प्राचीन 


के देखो इंडियन गजेटियर ( पतंग ठब्ड््तल्थ) 
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देश का दृश्य आ गया | शीतल वायु सरसरातो हुई बह रही थी, 
चहुं ओर प्रकृति की नव उत्पत्ति खतन्त्रता पूषेक बढ़ रही थी, 
विपषेले जीव जन्तु और स्यात कहीं २ उन बनो में रहने वाले वन्य 
मनुष्य ब्रत्तों की टहनियों में और उनके आस पास दीख पड़ते थे। 
ऐसा प्रतीत होता था कि प्रकृति की अनन्त शक्तियों ने अनन्त 
लक्ष्मी सब ओर बखेर दी है, इसलिये वहाँ के रहने वाले अपनी 
समस्त आवश्यकताओं की ओर से बेपरवाह हैं । 

इस मैदान का दृश्य देखते हुए, हिम के घर हिमाद्रि के अगम्य 
दर्रों को पार करते हुए, बह अग्रसर हुये, तो पहिले से भी सुन्दर 
दृश्य सन्मुख थे, जिन्हें देख २ कर मनुष्य तो एक ओर स्यात 
उसक। कत्तों भी खयं को भूल गया था । उन्हें देख कर पथिकों के 
मनों में जो विचारधारा उठती थी उसे समभने के लिये हमें उनके 
साथ २ चलने को आवर्यक्रता है । प/न्तु नहों, वह देखा सरखती 
का भारी महानद सामने आरा गया | इसे पार करना स्यात हमारे 
लिये असम्भव हो । महानद भारी ऊंचाई से परत की एक गहरी 
गुफा में गिर कर मीलों ऊँची भाग उछाल रहा था, जिसकी ीटें 
दूर तक आने जाने वालों के शरीर को भिगोती थीं। उस गुफा में 
गिर कर वह अति तीत्र गति से नीचे की ओर भाग रहा था। वहां 
से उसे पार करने का यत्न करना एक ऐसी बात थी जिसका ध्यान 
तक मनुष्य की शक्ति से परे है । मनु जी और सप्त ऋषि यह देख 
कर ह्विथा में पढ़ गये, वह रात नदी तट पर व्यतीत करना 
नहीं चाहते थे। इस कारण विश्वमित्नजी ने एक ऊँचे वृत्त पर 
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चंद कर आंस पास चहुं ओर दृष्टि दौड़ाने का यत्न करना चाहा, 
परन्तु वह अभी कुजञ्ञ ही पग ऊपर गये थे कि नीचे साथियों के 
कोलाहल ने चौंका दिया। ऊपर देखा तो शरीर क/ चलता हुआ रक्त 
जम गया, क्योंकि कोई अद्भुत जीव वृक्ष से तीत्र गति से नीचे 
आ रहा था । उसके नेत्र जो गुफेदार बालों में ढके हुए थे तेज़ 
चमक रहे थे, और उत्की चमक उस तीत्र गति के साथ मिलकर 
जिससे वह उतरता आ रहा था पता देती थी कि उसकी नीयत 
भली नहीं हे । कई वाण नोचे से ऊपर की ओर लक्ष्य किये हुए 
छूटे, विश्वमित्र जी भी शीघ्रता से पीछे मुड़े और कुड काल 
पश्चात्‌ ठोस प्रथ्वी पर कूद गये । तब उन्होंने फिर दृष्टि ऊपर को 
उठाई तो बह अद्भुत जन्तु पत्तों में गुम होचुका था। पथिकों को 
तब ज्ञात हुआ कि उनके लिए वहां ठहरना कितना खतरनाक द्वोगा। 

उस समय वायु वेग से वहनी आरम्भ हो गई, श्याम मेंघ भी 
चारों ओर से धिर आये और अल्प काल में ही दिन ने काली 
रात का रूप धारण कर लिया | पथिक एक दूसरे के हाथ में हाथ 
दिये एक चट्टान का आश्रय लेकर बैठ गये कि अन्धियारे में एक 
दूसरे की शक्ल दिखाई न देती थी । वह सब के सब नेत्र वन्द किये 
ध्यानावस्थित बेठे थे, अधथरों पर वेद की ऋचायें थीं और हृदय 
उस परमपिता के दरबार में पहुँचे हुय थे जो अनाथों का नाथ 
आर निराश्रयों का आश्रय ६ । कुछ काल बीता और फिर मेघर 
एक ओर से उठते हुए दिखाई दिये । थोड़े दी समय में आंची का 
बैग कम होगया, तो ज्ञात हुआ कि वही आंधी काले काले मेथों को 
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उड़ा कर ले गई । यही नहीं उसने चहुँ ओर कई ऊँचे वृक्ष मूल से 
उखाड़ कर इधर उधर फेंक दिये । उन्हीं में वह गगनचुम्बी वृत्त 
भीथा जिस पर चढ़ने का विश्वमित्र ने यत्न किया था। वह 
अब एक और वृक्ष के साथ सरस्वती के आर पार गिर कर एक 
पुल सा बना रहा था। देव की इस अदूभुत माया को देख कर 
उन्हें ज्ञात हो गया कि उस काली २ आंधी के आने के पीछे कोन 
सा रहस्य था। 

आकाश अब निर्मल था, मानो वायु कभी तेज़ गति से चली 
ही नहीं | तब सव से पहिले मनु जी ने दोनों वृक्षों पर पग रखते 
हुए नदी को पार करने का साहस किया। उनके अन्य साथी 
धनुष वाण द्वाथों में लिये अज्ञात अच्ष्ट शत्रुओं का सामना करने 
के लिये दूसरी ओर खड़े थे। नदी के पार उतर कर उन्होंने ओरम्‌ 
का उच्च स्वर से उच्चारण किया | यह शब्द परेतों में चारों ओर 
गृज़ उठा । इसे सुनकर उनके अन्य साथी एक २ करके नदी के 
पार हो गये । 


& 
हिम्क कर्षा 

आय्य वैजो के लोगों ने महर्षि अ्रद्विरस को मृत्यु के घाट 
उतारने का इसलिये यत्न किया था कि उन्होंने यह सम्मति दी थी 
कि वह उस देशको छोड़कर किसी अन्य स्थान में जा बसें । उन्होंने 
समझा था कि यह पुरुष अपने स्वार्थ के लिए लोगों में भय और 
त्रास फेला कर उन्हें उस पवित्र देश से निकालना चाहता है । 
इसलिये उन्होंने उसे पापी मनुष्य समभकर अपने नेत्रों से दूर 
करने का यतन किया था। और यद्यपि उनके महापितर यम बड़े 
समभदार थे, तो भी वह इस बात में उनकी नीयत पर सन्देह 
करने लग गये । परन्तु जब जल और खल के ज्वाज़ामुखियों ने 
देवलोक को नष्ट भ्रष्ट करना प्रारम्भ कर दिया और इसका समा- 
चार उनके कानों तक पहुँचा, वल्कि उनके अपने द्वीप के किनारे 
भी कुछ २ जल निमग्न हो गये, तो उन्हें विचार हुआ कि महर्षि 
अद्विरस स्थात सत्य ही कहते थे। इसलिये उन्होंने यह प्रवन्ध 
करना आरम्भ किया कि आय॑ बैजो से दू( एक वाड़ा बनाया, उसमें 
अपने देश के शाक पात, फल आदि के बीज सुरक्षित कर लिये 
और जो भी पशु आदि फालतू दोख पड़े उन्हें. सुरक्षित स्थान पर 
पहुंचा दिया । 

यम आये बैजो में कब आये थे १ यद्‌ वताने वाल/ श्राज़ उस 
द्वीप में कोई नहीं था क्योंकि वह दी काल से इस प्रदेश के आर्यों 
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के साथ एक हो चुके थे, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि 
यहां के लोगों ने उनकी बिद्वत्ता, बुद्धि, बीरता इत्यादि को जानते 
हुये उन्हें. अपना महा पितर या नेता चुन लिया था। ओर यह 
चुनात्र उन लोगों के लिये सचमुच लाभदायक सिद्ध हुआ था, 
क्योंकि यम उन सब विद्याओं में प्रवीण थे जो देवलोक में उन्नति 
के शिखर पर पहुंची हुई थीं । उन्होंने आर्य वेजो के लोगों को 
आत्मिक विद्या का ज्ञान कराया, शम्नमों का निमोण व उपयोग 
सिखाया, कृषि विद्या में प्रवीण किया, गृह निमोण सिखाया, समुद्र 
के वक्तस्थल पर क्रीड़ा करने वाली नौकाएं वनानी सिखाई। संत्तप 
में प्रत्येक प्रकार की बिद्याएं सिखाई । पारसियों की पवित्र पुस्तक 
्रब्था” वताती है कि “यम का राज्य सात द्वीपों पर फेल गया, 
देव और मनुष्य उसकी आज्ञा में थे। देवों से उसने धन और 
धान्‍्य, पशु और पत्ती, शान और शौकत प्राप्त की । उसके राज्य में 
न खाद्य वस्तुओं की कमी थी, न पेय की मनुष्यों और पशुओं में 
से रोग और मृत्यु का नाम निशान जाता रहा, वृत्त और सब्जी न 
सूखती थी, न नष्ट होती थी । उसके देश में न बहुत ठंडी हवायें 
चलती थीं, न बहुत गर्म, न बुढ़ापा था न मृत्यु इत्यादि २ ।९ 
सारांश, यम की आज्ञा में आयंबजों के लोग इस नश्वर 
जगत्‌ में अमर होकर खगे का आनन्द छूट रहे थे। उनके ठ्खों 
और आपत्तियों को समझने और उनके दूर करने का काम उनके 
महा पितर जी ने अपने सिर पर ले रकखया था और वह लोगों को 
सुखी करने के लिये प्रकृति की शक्तियों को अपने आधीन करने 
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के यत्न में इतते लगे रहते थे कि उनका अपना गृह जीवन 
देश और जाति के जीबन से प्रथक्‌ बिल्कुल न रहा था। उनके 
दूर के नाते की एक बहिल जिसका नाम “यमी” प्रसिद्ध था उनके 
साथ आय॑बेजो में आई थी, और दोनों भाई बहिनों ने अपने 
जीवन आये जाति की अबस्था को सुधारने में अपंण कर दिये थे। 

समय वीता और बीतता जाता था । यम देवलोक से अपने साथ 
इस विचार को लेकर आये थे कि मनुष्य के सिर पर इस जगत 
में आकर जहां पर एक ऋण प्रकृति फी शक्तियों अथवा देवताओं 
का रहता है वहां दूसरा ऋण साता पिता का है,और तीसरा 
विद्या दान देने वाले गुरु का। पहिले ऋण से मुक्त होने के लिये 
देवताओं को प्रसन्न करता आवश्यक हे, जो केवल इस भांति हो 
सकता टै कि प्रकृति की शक्तियों को बढ़ाने के उपाय किये जायें, 
जिसकी सत्र से उत्तम विधि यज्ञ मानी गई है । उन्होंने इस विधि 
को अपनी प्रजा # में भली प्रकार चला दिया था । 

माता पिता के ऋण से मुक्त होने का उपाय उनकी सेवा के 
अतिरिक इस जगत्‌ में अपना प्रतिनिधि छोड़ना है, जिस से 
प्रजापति की प्रजा में न्‍्यूनता न आये | और आचाय के ऋण को 
उतारने के लिये उस विद्या को जो गुरु से ग्रहण की हे दूसरों को 
सिखाना आवश्यक है | यम पहिले और पिठले ऋण से मुक्त हो 
चुके थे क्योंकि उनका सम्पूर्ण जीवन यज्ञ रूप था और उन्होंने 


&8 “प्रजा” सनन्‍्तान को कहते हैं। देश को सारी प्रजा श्रपने महा- 


पिवर की सस्तान समझी जाती थो और वह उनऊा पिता मावा जाता था। 


मई बैवस्वत मनु श्रीर श्रद्धा 


एक नहीं, दो नहीं, लाखों शिष्य बनाये थे | परन्तु द्वियीय ऋण 
अभी उनके जिम्मे था । क्योंकि उन्हें अभी तक वह ख््री नहीं प्राप्त 
हो सकी थी जिसे वह अपने अंग का अंग वनाकर इस ऋण से 
उत्तीरे हों। आये बेजो का प्रदेश सुन्दर से सुन्दर ख््ियों से भरपूर 
था जिन्हें अपना साथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। परन्तु जनता 
की सेवा में लगे हुए होने के कारण यम उन सव को अपनी संतान 
समभते थे । 

यमी कई दिन से उनका विचार इस विषय की ओर लाना 
चाहती थी, परन्तु किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका। 
दोनों वहिन भाई एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करते थे, दोनों 
एक दूसरे के आन्तरिक भावों और विचारों को भली प्रकार पढ़ 
लेते थे, दोनों की आयु उस सीमा से पार हो रही थी जिसमें 
विवाह सन्तानोत्पत्ति के लिये आवश्यक है, परन्तु यम इस ओर से 
लापरबाह थे। पर यमी के विचार किसी और ओर चल रहे थे 
इस कारण वह देखिये वह कह रही है :-- 

क्रैयमी--यम ! तुम युवा हो चुके, पितृ ऋण को उतारने का 
समय आ गया। भगवान्‌ की आज्ञा है कि इस आयु में तुम्हें किस 
स्त्री को अपना बनाकर पितृवंश को नष्ट होने से बचाना चाहिए | 

यम--ठीक कहा यमी ! वेद की आज्ञा ऐसी ही है परन्तु" 

यमी--परन्तु क्या ? 

यम--मैं विवाह को केवल पिठ वंश को बढ़ाने का साधन ही 


#देखो ऋग्वेद मशडल १० सूक्त १० और श्रथर्व वेद १८६-५-१-१६ । 
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नहीं समभता, उससे कुछ अधिक मानता हूं । 

यमी--मैं नहीं समकी। 

यम-ेरा विचार है कि मनुष्य माता के उदर से अधूरा 
पैदा होता है, दूसरे शब्दों में यह कि उसकी आत्मा उस समय 
तक अधूरी रहती है जब तक उसे अपनी आत्मा का दूसरा भाग 
नहीं मिल जाता । मैं दो श्रात्माओं के इस मिलन को विवाह 
कहता हूं। 

यमी-मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा ! 

यम--विवाह काम पूर्ति का नाम नहीं, दो आत्माओं के एक 
होने का नाम है । 

यमी--आत्मा अदृष्ट वस्तु हे, इसलिये दो आत्मायें अपने २ 
भागों को कैसे पहचानें ? 

यम--परमात्मा ने इसका साधन प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
रक्‍्खा हे जिसे प्रेम का नाम दिया गया है । 

यमी-( कुछ लजाते हुए ) हम दोनों एक दूसरे से प्रेम 
करते हैं, और स्थात इस समय इस प्रेम का उदाहरण आर्य वैजो 
के देश में नहीं। 

यम-- ( चौंक कर ) यमी यह क्‍या कह दिया ? क्या तुमे 
ज्ञात नहीं परमात्मा की वाणी इस वात के विरुद्ध है ? वह कहती 
है कि समान चिन्हों वाली वहिन विषरूपा होती है, इसलिये 
विवाह के अयोग्य । निःसन्देह मैं जिस प्रेम का वर्णन कर रहा हूं 
वह बहिन का प्रेम नहीं, उससे भिन्न वस्तु है। 


य्द वेबस्वत मनु ओर श्रद्धा 


यमी--( आंखें नीचे किये ) हम सगे भाई बद्दिन नहीं, और 
बढ़े २ महापुरुषों का कथन है कि एक पुरुष की एक पत्नी अवश्य 
होनी चाहिये । 

यम--यह ठीक है, परन्तु मेरे पिता तुम्हारे पिता के निकद 
सम्बन्धियों में से थे। मेरी माता तुम्हारी माता के निकट सस्व- 
न्थियों में से थीं। वह सनाभि थे। वेद के ज्ञाता हम लोगों में 
ऐसा सम्बन्ध कभी नहीं हुआ । इसलिये इस नये बिचार को मेरे 
हृदय में न डालो। मैं मानता हूं, में तुम्हें प्रेम करता हूं, और यह 
भी जानता हूं कि तुम्हें मुझ से प्रेम है, परन्तु इस प्रेम को उसी 
धारा में बहने दो जिसमें यह आज तक वहता आया है । 


यमी-( मुस्करा कर ) कितने वहिन और भाई माता के गर्भ 
से युगल उत्पन्न होते हैं ? गर्भ में उनको प्रथक्‌ २ करने की शक्ति 
किसमें है ? अपने नियमों को वह सबवे-द्र्टा जगतकत्तो भगवान्‌ 
ही जानते हैं ! 

यम--तुम्हारी युक्ति देखने में बलवान है, परन्तु गर्भवास के 
समय क्या होता है, उसे सर्व मित्र भगवान्‌ के अतिरिक्त और 
कौन जानता है 

यमी-प्रिय यम ! क्या यह नहीं हो सकता कि मैं और तुम 
विवाह वन्धन में बंध कर ग्रहष्थ की गाड़ी को चलायें ? निश्चय 
स््री को स्वयंवर मना नहीं है । 

यम--यमी ! यह जगत ईश्वरीय नियमों पर चल रहा है और 
ईश्वर के गुप्नचर हर स्थान में उपस्थित हैं । बह ना ही किसी की 


हिस वर्षा पे 


भूल की ओरे से नेत्र मंदते हैं, ना ही उसे क्षमा करते हैं । इसलिए 
उसके नियम को तोड़ने का विचार मत कर। जिःसन्देह ख्री को 
स्वयंबर की आज्ञा है और तू अपने इस अधिकार का उपयोग कर 
सकती है, परन्तु वह अधिकार मेरे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के 
लिये होगा । उस पुरुष के मिल जाने पर परमात्मा तुम दोनों को 
सुद्ध प्रदान करेंगे और हमारा भाई वहल का सम्बन्ध पवित्र बना 
रहेगा। 

यमी की आंखें अश्रुपूर्ण हो गई और उसने दुःख भरे शब्दों 
में कहा-- 

यमी - वह्‌ भ्राता क्या जिसने वहिन की. मांग को पूरा नहीं 
किया ? और वह वहिन क्या जो भाई के होते ठुखी रही ? 

यम--यह सर्वथा सत्य है, परन्तु भाई के लिये पाप कर्म में 
बहिन की सहायता करना ठीक नहीं। में स्वीकार करता हूं कि तेरे 
विचार बुरे नहीं। यह भी ठीक है कि भाई पर बहिल के अधिकार 
हैं, परन्तु वह अधिकार ऐसे कार्यों मेंडपयोग में नहीं लाने चाहियें 
जिनका परिणाम पाप हो । इसलिये तूने जो कुछ कद्दा उसके लिये 
तेरा भाई कभी और किसी रूप में तैयार नहीं हो सकता | 

यमी-भाई ! क्रोधित न हो, तुम्हारी वहिन तुम्हारी परीक्षा 
ले रही थी। हे का स्थान है कि तुम उसमें उत्तीर्ण हो गये । 
तुम्द्दारा मन धर्म की ऊंची चट्टान के साथ वंधा है जिसके शिखर 
तक जनता नहीं पहुंच सकती। धन्य होगी वह स्तर जिसे मेरे भ्राता 
के हृदय पर अधिकार जमाने का सौभाग्य प्राप्त होगा । भाई ! 


६० बैवस्वत मनु और श्रद्धा 


आये बेजो के ख्री पुरुषों में सगोत्र विवाहों के सम्बन्ध में कई 
विचार चल रहे हैं, तुम्हारी वहिन का उद्देश्य इस वातोलाप से 
तुम्हारे विचारों को जानना था । 


समय और बीत गया, ध्रुव का सूर्य सन्ध्याकाल की लालिमा 
और श्वेत कालिमा में छिप रहा था। शीतल पब्रन के तेज़ भोंके 
उत्तर की ओर से आ रहे थे कि लोगों ने देखा कि सूर्यदेव के 
दष्टि से ओभल होने के कुछ काल पश्चात्‌ ही पवन में श्वेत २ 
रुई के गाले उड़ने आरम्भ हो गये | यह उस हिम वो का प्रारम्भ 
था जिसकी भगवान्‌ मत्स्य और उनके साथियों ने घोषणा की थी 
और जिसकी तहें श्राज भ्रूव के आसपास के प्रदेशों पर जम 
रही हैं। 

लोग अपने २ घरों, मॉपड़ियों, और गुफाओं में छिपे वठे थे, 
बढ़ते हुए शीत और उसके साथ रात का अन्धियारा उन्हें विवश 
कर रहा था कि वह अपने २ ऊनी कम्बलों में सिर छिपा लें और 
उन्होंने ऐसा ही किया। परन्तु भ्रुव की लम्बी रात्रि को एक स्थान पर 
बेठ कर काटना श्रसम्भव है। क्योंकि उसकी अवधि बण्टों को नहीं 
मासों की है । इसलिये आवश्यक है कि वहां के वासी किसी न 
किसी समय उठ कर नित्य कर्मा को पूर्णी करने का प्रवन्ध करते 
हुए जीवन की आवश्यक वातों को पूरा करने का यत्न करें| बढ़ती 
हुई हिम का श्वेत आलोक इस कार्य में सहायक भी था,परन्तु जब 
उसकी गहराई घुटनों से भी बढ़ गई तो उसमें से चलकर इधर-उधर 
घूमना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। महापितर यम और 


हिम वर्षा १ 


उनकी बहिन यमी ने इस दृश्य को देखा तो उनकी व्याकुलता की 
सीमा न रही, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि सम्पूरो जाति कठिन शीत 
का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास खाद्य 
सामग्री इतनी अधिक नहीं थी कि वह हिम प्रसारित रात्रि को 
सुगमतापूवेक पार कर सकें । 


और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हिम वो श्रनन्‍्त रूप धारण 
कर रही है तो उन्होंने जाति के पितरों से परामर्श करना आव- 
श्यक समभा। परन्तुरात्रि के अन्धेरे और उड़ते हुये हिम के 
गालों में यह सुगम न था। फिर भी महापितर के निमन्त्रण पर 
बहुत से लोग आ्रा गये । उस सभा में यह वात भी ज्ञात हुई कि 
देश के अ्रधिकांश लोगों के पास इस अत्यधिक शीत से अपने 
शरीर को सुरक्षित करने के लिये वस्र आदि भी पर्याप्त नहीं और 
वह स्यात इस कड़कड़ाती हुई रात्रि को पार न कर सकेंगे । बहुत 
से विचार विनिमय के पश्चात्‌ सभा इस निर्णय पर पहुंची कि 
यदि हिम वो का अन्त शीघ्र न हुआ तो आर्य बेजो को छोड़ देने 
के अ्रतिरिक्त और कोई चारा न रहेगा । परन्तु इसमें सब से बड़ी 
बाधा एक तो हिम वर्षा ही थी। दूसरे सम्पूरो जाति के लिये गृह- 
सामग्री को लेकर निकलना सुगम न था, क्योंकि हिम में छकड़े 
का चलना असम्भव था । 

उस समय यम के मस्तिष्क में यह वात आई और उसने 
जाति बृद्धों के सामने उसे रक्खा, कि छकड़ों आदि के पहिये उतार 
कर इन्हें बफे से धकेल दिया जाय और इस कार्य में वृषभ, भेसे 
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आदि भारी पशुओं के स्थान पर कुत्ते, हिरण, वारासिंगे आदि हल्के 
जीबों से काम लिया जाय, क्योंकि वह हिम में अधिक गहरे न 
धंस सकेंगे । 

इस निशेय को कायोन्वित किया गया, और जब थोड़े से यत्न 
के पश्चात्‌ वह सफल होती दीख पढ़ी, तो लोगों को अंधेरे में 
प्रकाश की एक रेखा दिखाई दी। 

यह आजकल की स्लेज ( 5८08८) की प्रारम्भिक अवस्था थी 
जिसके द्वारा आये बेजो से वह महाप्रस्थान आरम्भ हुआ जिसका 
:दाहरण उस समय तक उसके अतिरिक्त अन्य कोई न था। 


हज ञ्झे य्य्‌ | जल अं 
देव ओर आप्यों में युछ 
साइवरिया के विशाल मैदानों और वनों में, जहां आज़ उब 
(७), येंसी ( ४०६८४ ) ओर लीवा (7,0० ) के महानद 
बहते हैं, देवताओं और दस्यु लोगों में युद्ध हुआ | दस्यु वीर थे, धीर 
थे, और उस देश को अपने हाथों में रखने के लिये लड़ रहे थे 
जिसे वह परम्परा से अपना समभते आये थे । उनके शब्र देवता 
लोगों के श्मों के मुकावले में घटिया थे। उनके पास तीत्र गति 
वाले अश्व नहीं थे। उनका संगठन भी हृढ़ नहीं था ओर उनके 
शरीर भी उत्तरी सागर से आने बालों की अपेज्ञा शक्तिमान नहीं थे। 
तो भी उन्होंने विदेशियों के कई वार दांत खट्टे किये अर उन्हें 
इस बात पर विवश कर दिया कि वह अपनी भिन्न रे जातियों की 
शक्तियों को एक करने के लिये एकत्रित हों। इस प्रकार यह 
प्रारम्भिक पराजय देवताओं की बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में 
पिरोने का कारण वन गयी । आरस्भ में ज्ञीर सागर को पार करके 
आने वाले ये लोग गणना में भी इतने नहीं थे कि दस्यु लोगों 
पर कोई विशेष प्रभाव डाठा सकते । परन्तु अल्प काल में जल की 
बढ़ती हई बाढ़ ने उसकी गणाला में बढ़ती करदी, और वह शूर 
उत्तर देने लग 





बीर सेनापतियां के आशभान शत्रु को मुह ताद 
गये, जिसन थोड़ी * सख्या में घर बाद को छोड़कर एवं आर 
दक्षिण की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कक 
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हवन यज्ञ की सुगन्धि स्थान २ पर साइवरिया की नदियों के तट 
पर बसने वाली बस्तियों में से वायुमण्डल में उठने लगी। वेद 
सन्‍्त्रों की ध्वनि उन मैदानों में गूजने लगी। 

परन्तु यह' सफलता श्ल्प-कालीन ही थी | क्योंकि बढ़ती हुई 
बाढ़ और फिर शरद के आगमन ने नदियों के मुहाने के समुद्र 
को हिम के तोदों से पाट दिया | इससे नदियों के जल का बहाव 
रुक गया, और उनमें वाढ़ और भी बढ़ गई । इसलिये देव लोगों 
को विव्रश होकर उन स्थानों को छोड़ कर और आगे चलना पड़ा | 
साथ ही आयेबेजो और अन्य ध्रुव प्रदेशों के शरणार्थी भी आने 
आरम्भ हो गये । अब देव लोग उनके अग्रभाग का काम देते हुये 
खड्ग से मार्ग साफ करते हुये उस समुद्र के तीर पर पहुंचे जिसका 
कोई चिन्ह अब एशिया के चित्रपट पर नहीं मिलता, पर जिसके 
अवशेप वलखश सरोवर, आराल सरोवर और कश्पियन# सरोवर 
के रूप में अभी तक उपस्थित हैँ | यह सागर कभी एक ओर कृष्ण 
सागर और दूसरी ओर सप्त सिन्धु के जलों में अपना जल मिला 

&जियोलोजिस्ट ( ८००९५ ) लोग कहते हैं कि तूरान देश 
का एक बढ़ा भाग कभी ऐसे सागर से ढका हुआ था जिसके तीन भाग 
श्रभी तक उपस्थित हैं । एक तो केसपियन या खिजर सरोवर जो सागर 
से ७५ फीट गहरा है। दूसरा आरात्र सरोवर जिसकी सतह सागर से 
१४८ फोट ऊँची है। तीसरा वलखश सरोवर जो समुद्र से श्राठ सौ फीट 
ऊँचा है यह सब खारे जल के सागर हैं, और उस प्रदेश में हैं जहां 
वर्षा बहुत बम होती है। परन्तु उनमें गिरने वाली नदियां जो पूर्वी 
और दक्षिणी प्व्॑तों की पिघलती हुई बर्फ को लिये श्राती हैं सिंचाई 


देव ध्लोर भ्रार्यों में युद्ध हर 


रहा था । परन्तु तूफान की बढ़ती हुई तेज़ी ने क्षीर सागर और 
उस श्रन्तरिम सागर को, जिसे देव लोगों ने महर्षि कश्यप के नाम 
पर कश्यपियन का नाम दिया, एक कर दिया। इसलिये यह्‌ जरूरी 
हो गया कि निवोसित जैसे भी बन पढ़े दूर स्थित हिन्तु कश और 
तीन शान के पतों में आश्रय लें । उनका प्रथम शिविर सग्गड़ था, 
जहां आज कल समरकन्द वस रहा है। पर कुछ ही काल में 
उन्हें ज्ञात हो गया कि यह स्थान उनके पशुओरों के लिये ठीक नहीं 
क्योंकि चहुं ओर भिड़े', मक्षिका और पशुओं को दुःख देने वाले 
जीव-जन्तु अधिक थे । इसलिये उन्हें. यह स्थान छोड़ कर मात्र, 
(मे ) की ओर बढ़ना पड़ा, जहां से आगे चल कर वह बाखतर 
में पहुंचे । 

भ्रूब के पश्चात्‌ मब्य एशिया की उपत्त्यका के दिन और रात 
देव लोगों के लिये अचम्भा थे। वह्‌ उस देश से निकल कर 
श्राये थे जहां सूर्य देव आते थे तो जाने का नाम न लेते थे, और 
जाते थे तो बड़ी मिन्नत समाजत के बाद लौटते थे। परन्तु इस 
नये देश में दिन कुछ ही घण्टों में समाप्त हो जाता था, इसी 





के लिये बहुत लाभदापक हैं। इन में से इली नदी बल्लखश सरोवर में 
गिरती दै और पश्चिम की ओर सीर भ्ौर श्राम्ू नदियां जिन्हें जेहूँ भर 
सेहूँ भी कहते हैं, भारी डेल्टा बनादी हुईं भ्रराल सरोवर में जा ।गरदी 
हैं। ज़रफशां नदी जो कभी भ्रामू की सह्ाश्रक थी अरब रेत में गुम हो 
जाती है। यही हाल दक्षिण के कई नदी नालों का है जिनमें सब से 
मनोरंजक मुरगाव नामी नदी है। न्यूबिगिन साहब (३८७ 9८४९|7) 
का दुनियां का भूगोत्न (७९०४7००09 ० ८ १४०१७) | 
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प्रकार रात्रि भी दीर्घ काल तक न रहने पाती थी। देव लोक में समस्त 
रात्रि को सो कर विताना कठिन था, परन्तु यहां पर सोये ही सोचे 
छूये देव की तीत्र किरणें पूत दिशा से चमकन लगती थीं । तो 
भी रात्रि को किसी न क्रिसी समय जागना और जाग कर अपने 
पशु, धन धान्‍्य, और सन्‍्तान आदि की देख भाल करना उनका 
नियम वन चुका था। और इस नये देश में आकर तो ऐसा करना 
ओर भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि दस्यु लोग अब खुल्लम 
खुल्ला सामने को छोड़ कर छिप कर आक्रमण, करते, इक्के टुक्के 
को देख कर उसे पकड़ ले जाते, और पशु, विशेषकर घोड़ों को, 
चुरा ले जाते । इस लिये वह देखिये अर्थ रात्रि हो चुकी है अंधि- 
यारे में हाथ पसारा दिखाई नहीं देता, परन्तु यह लोग भरत 
बंशियों के शिविर से पशुओं को चुरा कर हांके लिये जा रहे हैं | 
पशु अंधेरे में बाहर जाने के अभ्यस्त नहीं हैं,इसलिये चलना नहीं 
चाहते, परन्तु यह लोग उनके मुख वांधे उन्हें चलने पर विवश 
कर रहे हैं। कुछ दूरी पर कशपियज सागर का जल मोती की 
भान्ति दमक रहा हे । उसी के तीर पर कुछ नाव खड़ी हैं जिन पर 
चढ़ाने के लिय यह लोग उन पशुओं को लेजा रहे हैं । भरत 
लोगों के एक ओर मस्स्य जाति के देवता हैं दूसरी ओर क्रिबी 
जाति के शूरवीर हैं । पुरू, अनु, द्रह्म तुर्विशु आदि जातियों के 
देवता भी निकट ही हें। कशपियन सागर के दूसरी ओर आज- 
कल के मा्जिन्दरां के हर भरे भेदानों में आये बैजो के आय 
ढोगों की दस्ती है, जो बाखदर, हिरात, काबुल और कन्धार को 


देव और आयों में युद्ध हा] 


छोड़ कर आज कल के ईरान की ओर बढ़ने की तैयारियां कर 
रहे हैं। 

इन लोगों ने दस्यु जाति से उनका देश छीन लिया है, 
बह उनको अपना महान्‌ शत्रु समझतो है, और हर भले 
और बुरे उपाय से उन्हें नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है । 
उन्हें लूटना और उनका माल हड़प करना दस्यु लोगों का 
धम हो गया है । सच तो यह है कि उन लोगों में किसी भी 
नवयुवक को नवयुवक नहीं कहा जाता जब तक वह देव और 
आर्य्यों को एक भारी संख्या में केद करके अपने मुखिया के अपंण 
न करे, या उनके सिर काट कर नले आये। आ्य और देव 
लोगों के शिरों और उनके पशुओं को हर कर लाने बालों को पुर- 
स्कार दिये जाते और अन्य कई उपायों से उनके मन बढ़ाये जाते 
हैं, जिससे कि आर्या और देव जाति का शीघ्रातिशीघ्र श्रन्त 
हो जाय । 

भरत वंशियों के पशु अ्रभी उनके शिविर से बाहर निकले ही 
थे कि उनका पितर अ्रप्नि रात्रि का निरीक्षण करता हुआ उधर 
आया ओर अंधेरे के होते हुये भो उसने एक ही द्रष्टि से भांप लिय 
कि कुशलता नहीं, क्योंकि मौन का यत्न करने पर भी चुराये हुये 
घोड़ों के समूह की टाप रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी । 
यह भांप कर उसने एक धीमी सी सीटी बजाई, और उसके उत्तर 
में कोई एक दर्जन नवयुवक, जो सिर से पांच तक अख्नों से सुस- 
ज्ञित थे, अपने २ घोड़ों पर आहूढ़ चारों ओर से आते हुये दिखाई 


श्द कैवस्वत मनु भर श्रद्धा 


दिये। उनमें से कुछ एक को नाकों पर स्थापित करके श्रग्नि देव 
ने घोड़े को एड़ लगाई और इससे पहले कि शात्र को ज्ञात हो 
उसके सिर पर पहुंच कर ललकारा “जीवन चाहते हो तो पशुओं 
को छोड़ कर एक ओर हो जाओ।”? 

परन्तु दस्पु लोग अपने आप को दाल भात का नवाला जताना 
नहीं चाहते थे | इसलिये उत्तर देने की अपेक्षा उनके पत्थर के 
परशे वायु में उठकर अग्नि के घोड़े की ग्रीवा की ओर भुकते 
हुये दीख पड़े। परन्तु भरत वंश का नेता यह सब कुछ समभता था, 
ओर इससे पहले कि परशे अपना काये करें उसने घोड़े का रुख 
बदल दिया और बोला “भरत वंश के नाम पर में तुम्हें श्राज्ञा देता 
हूं कि घोड़े मुझे सौंप दो” । उत्तर में दस्यु लोगों ने कहा “आये 
बेजो के आर्य्याकों बंदी बनाने की शक्ति किस में है ९” 

यह कह कर वह अपने श्र संभाल कर भपटे, और पलक 
मारने में भरतवंशियों के घेरे से निकलकर उस ओर को भाग 
गये, जिधर यम के अनुगामी आये लोगों की बस्ती थी | 

दस्यु लोगों ने देव और आय लोगों को परस्पर लड़ने की 
यह्‌ नयी चाल चली थी और इसमें वह किसी सीमा तक सफल 
भी हो गये, क्योंकि अल्पकाल में हो भरत वंशियों की सेना ने 
यम के अनुगामियों पर हल्ला वोल दिया। उन्हें गिला था कि मित्र 
हो कर उनसे शत्रुता की गई है। रात्रि अंवकारमय थी, इससे 
आये लोग यह न समझ सके कि आक्रमण करने वाला कोन है । 
अंधियारे में घमसान का रण पड़ा, चारों ओर रक्‍त की नदियां 


देव और थार्यों में युद हट 


बह गई, और दिन निकलते २ दोनों ओर भारी हानि हो गई। 
सूर्य निकला तो रात के रक्तपात ने सब ओर विध्यंस कर दिया 
था। दोनों ओर के मित्र और सहायक एक दूसरे की सहायता के 
लिये बढ़े आते थे । दस्यु लोग देव आर्य्यों क। फूट पर बगलें बजा 
रहे थे । 

यह रक्पात कई दिन तक चलता रहा, और तभी उसका अन्त 
हुआ जब एक ओर मैदान विल्कुल खाली हो गया। आर्य बैजो 
के प्रवासी रात के अन्घेरे का लाभ उठा कर माज़िन्दरां के मैदानको 
छोड़कर अलगबुर पबेत से दूसरी ओर फारस के मैदानों में चले 
गये । माजिन्दरां देवों के द्वाथ में आ गया। दीर्घ काल तक ईरानी 
लोग माजिन्दरां के देवों के भय से भयभीत रहे। फिरदौसी 


श्रारमीनियस वेम्बीरी ( लै0गरंध$ ५०८7५ ) साहिब 
श्रपनी पुस्तक “ट्रौब॒ल्स इन सेंद्रल एशिया” ( 7बए९ व एऐलाएफवो 
2353 ) के पृष्ठ ३१० पर लिखते हैं। 

“पाठक प्रश्न करेंगे कि यह प्रसिद्ध डाकू ( तुकमान लोग ) 
जिन की प्रकृति में पाशत्रिकता की कोई सीमा नहीं, परस्पर एक 
दूसरे को खाये बिना केसे जीवन व्यतीत करते हैं । वात निश्चय 
ही भ्राश्चर्यज़नक है, परन्तु यह रूत्य है कि यद्यपि उनके श्रन्दर 
पाशविकता इतनी श्रधिक है फिर भी जब तक शत्रुता की खुल्‍लम खुला 
घोषणा न हो उन लोगों के भीतर ढकेती, अन्याय, 5-भिचार और 
हस्या की घटनाएँ एशिया को उन अन्तर जातियों को श्रपेज्ञा जिनके 
सामाजिक सम्बन्ध इस्क्ञामी-सम्यता पर हैं, कम होती हैं। बनों के इन 
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तूसी का शाह नामा और देव सफेद भर देव सियाह के कारनामें 
उसका प्रमाण हैं। “अवस्था” के पन्ने उससे भरे पढ़े हैं । तुकमानी 
भाषा का शब्द “देव” इस पर मोहर लगाता है । 





रहने वालों पर एक ऐसा शक्तिशाली सम्राट शासन करता दै जिस का 
शासन बर्बरता की सीमा तक पहुंचा हुआ है। उसे इन लोगों ने स्वयं 
कभी नहीं देखा, परन्तु उस के श्रस्तित्य को सब कोई स्पष्ट अनुभव 
करते हैं। यह “देव” है जिसे श्राजकल्ल 'रीति रिवाज! के श्रथ॑ में उपयोग 


किया जाता है। 
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अमावस्या की काली रात आधी बीत चुकी थी, घोर अन्धक> 
था और उस पर काले २ बादल। उस समय मूजवत के पेत के 
नीचे स्थित घाटियों में कोई मनुष्य बढ़ा चला जा रहा था । वह 
कौन था ? यह पता न चलता था । रात के घटाटोप अन्धकार में 
हाथ को हाथ दृष्टिगोचर न होता था । ऐसी अवस्था में उस अज्ञात 
प्रथिक को कौन जान सकता था? जब कड़कड़ाती हुई विद्युत ने 
चारों ओर क्षण भर के लिये उजाला फेला दिया तो ज्ञात हुआ 
कि उसका मुह सिर बस्त्र से ढका हुआ है । 
घाटी के एक कोने में अध्धी का चिराग़ जल रहा है जिस 
का आलोक कभी दृष्टि के सामने आता है कभी ओमल हो जाता 
है। विचार है कि जाने वाले का लक्ष्य वही स्थान है, जहां यह 
दीपक जल रहा है । विद्युत फिर चमकी तो ज्ञात हुआ कि पथिक 
के पीछे २ कोई और व्यक्ति भी चला जा रहा है। अेरे में 
उसकी पहचान भी असम्भव थी, परन्तु ऐसा ज्ञात होता था कि 
जहां पहले मनुष्य का लक्ष्य दीपक वाला स्थान हे. दुसरे का 


# ब्राह्मण ग्र'थों में इस पर्वत पर रहने वाली जातियों का वर्णन 
वाज्ह्ीक लोगों के साथ श्राता है। यहाँ पर उस्पन्न होने वाली सोमलता 
विशेष विख्यात थी, इसलिये सोम यज्ञोंमें शादर की दृष्टिसे देखी जाती थी। 


के 
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उसका अग्रगामी, क्योंकि वह बहुत दवे पांच जा रहा था और 
जहां भी यह सन्देह होता कि पथिक उसके पांव की चाप सुन 
रहा है तो वह मार्ग छोड़ कर एक ओर दुबक जाता । 

रात्रि के इस भीषण अन्धकार में मेघों की गजना ही 
निस्तव्धता को तोड़कर जाने वालों के पांव की चाप को दर 
पहुंचने से रोक रही थी। 

एक स्थान पर पहुंच कर पथिक रुका और सावधान होकर 
कुछ सुनने लगा। फिर कुछ क्षण के उपरान्त स्वयं ही गुनगुनाया, 
“पूजा का समय हो गया, विलम्ब हुआ जाता है” यह कह कर 
उसने अपनी गति तीत्र कर दी । अब उसे अधिक सतकता की 
भी आवश्यकता न रही थी। 

कुछ देर तक वह उस श्रधियारे को काटता हुआ भागता 
रहा । फिर दीपक के प्रकाश में उसका आकार लस्वा होता ज्ञात 
हुआ । तब उसने अपने सिर की चादर उतार कर चेहरे से पसोने 
को पोछा | कुड समय और वीता और उसने दीपक के निकट 
पहुंच और शीश निवा कर दण्डवत की | हमने फिर कर देखा तो 
उसके पीछे आने वाले का कहीं पता ल था। स्यात वह अ'घेरे में 
कहीं ठोकर खा गया या पीछे लौट गया । 

दीपक के प्रकाश के सम्मुख अब एक और मूर्ति घूमती 
हुई दिखाई दी ओर आगन्तुक के कानों ने सुना “कहो नागानन्द ! 
क्या सूचना लाये ९९? 

नागानन्द- (पुनः दस्डबत्‌ करते हुए) महाराज की क्रपा से 
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सब कुछ देख आया हूं। शत्र्‌ की शक्ति का पूरो परिचय प्राप्त 
कर आया हूं। 

महाराज-हूं ! 

नागानन्द--शत्र, अपने वाल बच्चों के साथ बहुत दूर तक 
फेला हुआ है । उसकी शक्ति अनेक जातियों की शक्ति का सम्मिलन 
है, जिनमें से बड़ी २ भरत, पुरु, क्रिबो, सर्रिजे, अनु, द्रह्म , यु, 
तुबंपु, सत्स्य, उपिनर इत्यादि दें | यह जातियां अपने २ नेता की 
आज्ञानुसार काय करती हैं. जिसे “पितर” कहा जाता हे । वह 
एक ही वंश के बंशजों से सम्बन्ध रखते हैं । इन पितरों के ऊपर 
एक “महा पितर” रहता है जो विशेष समर्यों पर उनका नेतृत्व 
करता हू । उनके वर्ण गोर, आकार लम्बे, ओर वाल भूरे होते हैं । 
जल-बिप्लव ने उन्हें अपने देश से निकलने पर विवश कर दिया 
और अब वह अपने लिये नये स्थान ढेँढ रहे हैं । 

हम लोगों ने पिछले दिन उनमें फूट डलबाने का यत्न 
क्रिया था और उसमें हमें आशार्तीत सफलता हुई । उसका परि- 
णाम यह हे कि उनका एक भारी भाग कट कर दूसरे देशों की 
ओर जा रहा है । 

महाराज--पह्‌ सुख समाचार हे । निश्चय वे लोग निरे 
बुद्ध हैं। 

नागानन्द--हम रात्रि के समय उनके पशु चुरा कर लिये 
जाते थे । उनके पितर ने हमें ताड़ लिया, तो हमने उसपर यह 
प्रगट करने का यत्न किया कि हम आये बेजो के आये हैं। परि- 
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णाम यह हुआ कि भरत लोग श्रारये वेजों वालों पर द्ूूट पड़े । 
मुकाबले में वह भी डट गये और संकड़ों का रक्त धरती माता 
की प्यास को बुझाने का कारण बना | 

महाराज- धरती माता बहुत प्यासी है बह अभी लाखों 
का रक्त पियेगी | 

नागागन्द--क्या पूजा प्रारम्भ हो गई ? 

महाराज-प्रृजा हो रही है, परन्तु अभी देवता प्रकट नहीं 
हुये । आज हम उनसे स्पष्ट पूछेंगे कि इस नई आपत्ति को जो 
हमारी जाति पर आ रही हे कैसे निवारण किया जाय ? 

नागानन्द--देवता इस प्रश्न का उत्तर देंगे ९ 

महाराज--आशा करनी चाहिये। 

पूजा हो रही थी। चारों ओर से घिरी हुई गुफा में जारी, 
जिसे हम “महाराज” के नाम से कथन करते आये हैं, नृत्य कर 
रहा था, बीणा वी ध्वनि चहुं ओर मस्ती का साम्राज्य फेला रही 
थी, उसकी ताल के साथ पुजारी के चरण उठ रहे थे। 
दशेक भी उस ध्वनि को सुनकर मन्त्रमुग्ध हो रहे थे, उनके 
सिर भूम रहे थे, ओर कभी २ देवता की जयकार भी मुह से 
निकल जाती थी। 

बीणा का स्वरजों पहिले धीमा था उच्च हो गया, और 
पुजारी के पदों के नूपुर भी तीत्र गति से बजने लगे । उसका रंग 
काला था, जिसकी कालिमा को तेल की मालिश ने और भी अधिक 
काला बना दिया था । चेहरा चौड़ा, नाक चपटा, आंखें छोटी और 
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गोल, वाल तांबे के रंग के थे, और रात्र के अन्धकार में उसके 
रूप को और भी भयंकर बना रहे थे । 

वीणा के स्वर के साथ हल्के से राग की आवाज़ सम्मिलित 
हो गई । साथ ही गुफा के बोच में से एक भारी अजगर निकलता 
हुआ दिखाई दिया जो वेदी के निकट आकर चारों ओर देखने 
लगा । 

सब ओर आतंक का राज्य था। उपस्थित गए अजगर की 
रृष्टि से दृष्टि मिलाने के स्थान पर मुह के बल लेट गये । पुजारी 
बड़े जोर से नाचता हुआ कहने लगा “देव ! हमारी जाति आपत्ति 
में फंसी है । उसका घरवार छीना जा रहा है । उसे छीनने वाले 
डाकू आपकी शक्ति को नहीं मानते । उन्हें. नष्ट-भ्रष्ट करके अपने 
भक्तों को आश्रय दीजिये, आश्रय दीजिये !!” 

अजगर का शीश पहिले से श्रधिक ऊंचा हो गया | अब 
बह बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसकी दृष्टि चारों ओर देखती 
हुई ज्ञात होती थी । उसकी लम्बी जिहाए' ज़ोर से लपलपा 
रही थीं। 

मन्दिर में इतनी निस्तव्यथता थी कि सुई भी गिरे तो सुनाई 
दे जाय । 


पुजारी ने जृत्य करते हुये अपना सिर नाग के फन से 
लगा दिया, उसकी जिहा से जिहा मिलाई, ओर फिर तड़प कर 
अलग हो गया । अजगर ने चारों ओर देखा और शने: * अपने 
बिल की ओर लौट गया । 
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पुजारी का नाच बन्द हो गया। उसने चारों ओर देख कर 
गजेता हुई बाणी से कहा “देवता कुद्ध हैं ! उन्होंने हमारे चढ़ावे 
को स्वीकार नहीं किया !! हमारी जाति के सिर पर तबाही और 
बयोदी के बादल छा रहे हैं !!! काली जातियां तब्राह और वबोद 
हो जायेंगी ! उनके ठुगे और शहर खाक में मिल जायेंगे ! उनके 
स्थान पर श्वेत जातियों का झण्डा लहरायेगा। देवताओं की 
नाराजगी का कारण किसी देशद्रोही की ग़द्दारी हैं । कोई श्र, 
इस समय इस गुफा के भीतर छिपकर देवता को नाराज़ करने 
का कारण हुआ है । उसे तबाह कर दो । बबोद कर दो ! ढुकड़े २ 
कर दो !!? 

अन्तिम शब्दों के साथ पुजारी की आवाज श्रत्यविक 
उलूचता को पहुंच गई, और उसका प्रभाव यह हुआ कि इससे 
पहले कि उसकी गृज गुफा के वातावरण से लुप्त हो नाग देवता 
के पुजारी लोगों ने गुफा का फाटक वन्द करके उसके कोने २ को 
ढूढता आरम्भ कर दिया। परन्तु पूरा यत्न करने पर भी बह 
किसी वाद्य मनुष्य पर हाथ न डाल सके | उस समय नागानन्द 
की आवाज़ एक ओर से यह कहती सुनाई दी :-- 

नागानन्द-भविष्यवाणी हो चुकी ! परन्तु हमें उसे सुन 
कर निराश नहीं होता चाहिए देवता हमसे अप्रसन्न हैं पर हम 
उन्हें प्रसन्न करके रहेंगे ओर इस कार्य में अपने शरीर और प्राणों 
की बाजी लगा देंगे । 

पुज़ारी--क्ौन ? कोन वोल रहा है? नागानन्द ? हां! 
देवता प्रसन्न हो सकते हैं, परन्तु उनकी प्रसन्नता बलिदान मांगती 
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है। भनुष्य का बलिदान मांगती है । तुममें से कौन देवता को 
प्रसन्न करने के लिये अपना बलिदान देना चाहता है ? 

नागानन्द--नागानन्द का सिर हाज्िर है। 

“और नागदत्तभी पीछे नहीं रहेगा” दूसरी ओर से आवाज़ 
आई । 

“सारे के सारे “निशाजनछ इस सेवा के लिये अपने आपको 
बलिदान कर देंगे” तीसरी ओर से एक स्त्री की रोबदार आवाज़ 
ने कहा । 


& निशा के कबीले के ख्त्री-पुरुष । श्राचीन द्वविड़ लोगों में कबीले की 
सरदार उसकी मां होती थी श्रौर उसी के नाम पर कबीले का नाम भी 
होता था। बाद के समय में थ्रार्यों में भी कहीं २ यह रिवाज हो गया 
था। प्रोफेसर नृपेन्द्र कुमार दत्त एम० ए० अ्रपनी पुस्तक 'दि श्रार्या- 
नाइज़ेशन आ्राफ इन्डिया? ([॥6 87एवयंटवांणा ० [॥4) के 
पृष्ठ ७६ पर लिखते हैं “ऋगवेद के समय के ऋषियों श्रौर राजाशों में 
मां के नाम पर नाम बहुधा नहीं मिलते, यद्यपि पिता के नाम पर ऐसे 
नाम श्रथिकांश हैं। उदादरण, पुरुकुत्स, गेरीक्षत, कक्षीवंत, ओसेज- 
पेजुवन । परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में मां के नाम पर नाम के 
साधारण उपयोग के साथ ही (जैव “स्स्यकाम जाब्राल” “महिदास 
एव्रे”” “परस्नी पुत्र श्रसुरी वस्न” “संजीवी पुत्र” “क्रृष्ण देवकी पुत्र”) 
पिता के नाम पर ( जेसे “छतराष्ट्र बेचित्र वोय॑”” ) बताते हैं कि गंगा 
की वादी में स्थित थ्रार्य लोगों पर मातृ प्रधान ढंग का प्रभाव बढ़ 


हु कह 2८०० 0००॥०६०; 
क्‍.97272 छाक॥४४५०५ 


रहा था। 


१०८ वेवस्वत मनु ओर श्रद्धा 


पुजारी- तुममें से एक २ को यह सौगन्ध खानी होगी कि 
वह जाति की रक्षा के लिये शत्रुओं को नष्ट करने में सदेव उद्यत 
रहेगा। 

“हम सौगन्ध खाते हैं” एक स्वर होकर सबने कहा | 

“जाओ समय पड़ने पर तुमसे वह काम लिया जायेगा 
जिसके लिये तुमने सौगन्ध खाई है। परन्तु स्मरण रक्खो आज 
की कार्यवाही का पता अपनी जाति से वाहर किसी को नहीं 
लगना चाहिए । नहीं तो देवता का क्रोध मुझे, तुम्हें, और सारी 
की सारी जाति को नष्ट-श्रष्ट कर देगा ।” 


2 65 
रक्त रंजित रा्त्रे 

“चिरकाल से एक वात मन में है जिसे मुंह से कथन करने 
का साहस नहीं होता” । श्रद्धा से सम्बोधन करके मित्र ने 
कहा । 

उस समय बह और श्रद्धा बस्ती से बहुत दूर निकल आये थे। 
पामीर की उपच्त्यका के आस-पास देव लोगों की वस्तियाँ बसी 
थीं, और उनसे परे हिन्दुकुश और क्युनलिन के प्तों के शिखर 
बफ़ से ढफे हुए दीख पड़ते थे । श्रद्धा, मित्र, वरुण और अग्नि के 
सिर पर देव लोगों के शिविर के निरीक्षण ओर रक्षा का बोभ था, 
और बह अत्यन्त सावधानी से उसे उठाये हुये थे। उसी सिलसिले 
में बह इधर निकल आये थे, क्योंकि उन्हें यह समाचार मिल चुका 
था कि नाग के पुजारी दस्यु शीघ्र वा देर से उनकी वस्तियों पर 
छापा मारने का फेसला कर चुके हैं । और वह आस पास के बारे 
में सव सूचना स्वयं एकत्र करना चाहते थे । उस समय पर्बत का 
एक ऊँचा टुकड़ा दोनों के सिर पर छाया किये हुए था। सामने दूरी 
पर सागर का जल मोतियों की भांति चमक रहा था। श्रद्धा की 
दरष्टि उसकी ओर लग रही थी, ओर न जाने उसके मन में क्या २ 
विचार उठ रहे थे जब मित्र के शब्द सुन कर उसने कद्दा--“कौनसी 
ऐसी बात है जिसे कहते हुये आप भिमक् रहे हैं?” 

मित्र-डर है कि आप उसे सुन कर क्ुुद्ध हो जायगी | 


११० वैवस्वत मनु ओर श्रद्धा 


श्रद्धा खिलखिला कर हँसी, परन्तु हँसी के साथ ही उसके 
हृदय की गति भी तीज्र हो गई, क्‍योंकि स्री की स्वाभाविक बुद्धि ने 
उसे बता दिया कि कौन से शब्द उसके कणंगोचर होने वाले हैं। 
हँसते हुये उसके मुख से निकला “क्या श्रद्धा मित्र पर क्रोध कर 
सकती है ९” 

उसके शब्दों और हंसी ने मित्र का उत्साह बढ़ा दिया और 
उसने घबराये हुये कह :-- 

मित्र-श्रद्धा ! तुम्हें ज्ञात हे मेरे हृदय में तुम्हारे लिये कौन 
से भाव हैं ? तुम स्यात विश्वास नहीं करोगी कि मैंने कितने मास 
और शायद कितने वर्ष तुम्हारी मूर्ति की पूजा की है । पर अब मैं 
अपने विचारों को अधिक समय तक छिपा नहीं सकता। श्रद्धा ! 
क्या तुम मित्र को अपना हाथ सौंप कर उसका सिर ऊँचा कर 
सकती हो ? 

श्रद्धा का हँसता हुआ मुख गम्भीर हो गया, और अल्प काल 
के मौत के पश्चान्‌, जो मित्र के लिये एक युग से कम न था, 
उसने कहा :-- 

श्रद्धा-मित्र ! तुम ने जो कुछ कहा उससे तुम ने श्रद्धा के सिर 
को बहुत ऊँचा कर दिया।।।।। हद 

मित्र (बात काट कर)-तो क्या श्रद्धा मुझे स्वीकार करने को 
अत है ! 

श्रद्धा-(हाथ के संकेत से वोलने से मना कर के) में कह रही 
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थी कि आप का कथन मेरे सिर को गौरव से ऊँचा कर रहा है 

मित्र- क्या ९ 

श्रद्धा-परल्तु श्रद्धा से आप जो कुछ चाहते हैँ वह उसके पास 
नहीं । 

मित्र--(विस्मित हो कर) में नहीं समझा । 

श्रद्धा - श्रद्धा अपना हाथ बहुत काल से किसी दूसरे को सौंप 
चुकी है ! 

मित्र का चेहरा उतर गया, और बड़ी कठिनता से उसके मुह 
से निकला :-- 

मित्र-मेरे लिये यह नया समाचार है। 

श्रद्धा-शोक है कि मैं अपनी वेसमभी से मित्रों को गंवा रही 
हूँ। इससे पहिले वरुण औी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था और अब 
मुझे आपके कथन को भी अस्वीकार करना पड़ा है। 

मित्र--क्या में पूछ सकता हूं कि वह कौन भाग्यवान है जिसे 
श्रद्धा का कर समपंण हो चुका है 

श्रद्धा-जिसके यज्ञ ने श्रद्धा को उत्पन्न किया, उसी के आधे 
अंगों को पूर्ण करने के लिये श्रद्धा इस जगत्‌ में आई है। 

मित्र-मैं नहीं समझ सका। 

श्रद्धा-श्रद्धा सबेदा मन के भीतर रहती है। मन के बिना श्रद्धा 
का खान और कहीं नहीं । 

प्रित्र-आप पहेलियों में वातें कर रही हैं। 


१३२ बेवस्व्रत मनु और समाज 


श्रद्धा-शायद ऐसा ही है, परन्तु में जो कुछ कह रही हूं वह 
स्पष्ट है । श्रद्धा मनु जी के यज्ञ से उत्पन्न हुई और वही उसका 
पारिगप्रहण कर के उसे आश्रय देने वाले हैं । 

मित्र--(विस्मित हो कर) मनु ! पर वह कहां हैं ? 

श्रद्धा -वह कहीं भी हों श्रद्धा उनकी है और वह श्रद्धा के हैं। 
मित्र ! हम तुम बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैँ, इसलिये 
तुम्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि देव-सत्री जीवन में एक 
ही पुरुष के हाथ में हाथ देती है, और दे सकती है, जिस के 
पश्चात्‌ वह उस पुरुष के आत्मा का भाग बन जाती है। इसलिये 
बह कहीं भी हों, जीवित श्रथवा मृत एक समान हैं । 

श्रद्धा अपने आप में खोई सी जा रही थी, परन्तु एक दम 
उसकी दृष्टि सामने वाली भाड़ी पर पड़ी और उसके मुखसे निकला, 
“बहां कौन है?” 

बात्तीलाप का सिलसिला टूट गया । और वह दोनों शीघ्रता 
से उठ कर उस भाड़ी की ओर चल दिये, जिस में से एक भारी 
श्रजगार घिर आते हुये अन्धकार में तीत्र गति से भागा जा 
रहा था | 


संध्या का श्याम व रात्रि के अन्धकार में परिवर्तित हो गया। 
देव लोग जलती हुई अ्ग्नियां को ढांपकर मीठी निद्रा में सो गये। 
ओर उनमें से कुछ के खरोटे दूर २ तक सुनाई देने लगे। उस 
समय उनकी भोंपड़ियों के आस पास से सकड़ों नाग रींगते हुये 
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फपड़ियों में घुसते हुये दृष्टिगाचर हुये । फिर कु काल में वह 
नाग द्विपद्‌ ह| कर मनुष्य दिखाई देने लगे। कुछ क्षण और 
ज़्यतोत हुये ओर एक धोमे से संक्रेत पर उनके हाथ काम करने 
लगे, और देव लोगों में से सेकझें के शिर धड़ से अलग हो गये ! 

परन्तु उनमें से कु ऐसे भो थे जिन के घाव गहरे न थे, यह 
शायद इसलिये कि सारे द्वी अक्रमणकारी एक से शक्िमान न थे। 
घायल हो कए यह लोग उठे और आक्रमणक्रारियों से गुत्थम्न 
गुत्था हो गये । 

चारों आर कोलाहल मच गया। सव ओर चमकती हुई तलवारें 
विद्युत समान कोंदने लगीं। “थोखा ! फरेव ! खबरदार ! कोई 
बच कर न जाय” | श्रद्धा का तेजोसय स्त्रर यह कहता सुनाई दिया, 
और उसके साथ,ही देव लोग, जो पहिले एकाएक आक्रमण से घबरा 
गये थे, सतके हो कर शत्रु का सामना करते लगे | उस समय उन 
की स्रियाँ और वालक भी शत्न संभाल रहे थे । 

शत्रु ते अन्धकार का लाभ उठाकर उन्हें बहुत हानि पहुंचाई। 
पपरस्तु ग्रक्ञ अ्ग्तियों प्र समिधा डाल दी गई, और उन्होंने थोड़े 
की समय में चारों ओर उजाला फैला कर बता दिया कि दस्यु लोग 
हिरों पर नाग के फ़ण की शक्ल के टोप और शरीर पर काले वस्र 
धारण करके अन्घेरे में अक्रमण के लिये आये थे । उजाला 
फैलता देखकर दस्बु लोग पीछे हटे । उन्हें अपने उद्दे श्य में पर्याप्त 
सफलता हो चुकी थी। चारों ओर रक्त की नदियां वह रही थीं, 
इसलिये अब उन्होंने पीछे हटने -में ही कुशलता समभी, परन्तु 


4१४ बैवस्थत सनु और श्रद्धा 


देव लोगों के वृद्धों ने सव ओर के नाकों को रोक रक्‍्खा था 
जिससे कि दस्यु भाग न सकें | 

घमसान का युद्ध हुआ | चारों ओर मारकाट होने लगी। तीरों 
की सरसराहट का शब्द सब ओर सुनाई देने लगा। गदाओं की 
खटाखट ने लोहार की एहरन का दृश्य वांध दिया | 

घर्टों यही दशा रही, फिर युद्ध का वेग मध्यम हो गया क्योंकि 
आक्रमणकारी वहुधा समाप्त हो चुके थे । 


दिन निकला तो हर घर में शोक था । ऐसी कोई भी मोपड़ी 
न थी, जिसमें से कोई व्यक्ति उस रक्त रात्रि की भेंट न हुआ हो । 
शत्र की चालें बहुत गहरी ओर सफल थीं, और यदि वह इसी 
भान्ति सफल होती रहीं, तो कुछ ही दिनों में देव जाति का कोई 
भी व्यक्ति एरथ्वी तल पर न रहेगा । दस्यु अपने सरदारों की 
आज्ञा में पूर्ण रूप से संगठित थे। उनके दुग पब॑तीय प्रदेशों के 
नाकों पर स्थित थे। वह उन सब स्थानों के मार्गों पर अधि- 
कार रखते थे, और यदि देव लोगों ने अपनी स्वाभाविक दया को 
छोड़कर उनके मनोरथों को न तोड़ा, तो वह पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट 
हो जायेंगे । उनके वीच नये नेता उत्पन्न हो रहे थे जो देवलोक 
की स्वाभाविक दया भाव के विरुद्ध थे। दस्यु लोगों के अत्याचारों 
मे इन नेताओं के हाथ दृढ़ कर दिये थे। इन नये नेताओं का मुखिया 
इन्द्र था । 


स्यः और फणि 
दस्यु ओर प्‌ 


“सरमा ! सरमा ! इधर आओ इन्द्र की गरजती हुई आवाज़ 
बुलंद हुई। प्रत्युत्तर में एक भयावते कुत्ते के भौंकन की आवाज़ 
आई, जो एक छलांग मार कर दुम हिलाता हुआ अपने स्वामी के 
चरणों को चाटने लगा ! 

इन्द्र उस समय उसके साथ प्रेम करने को तथ्यार नहीं था। 
उसके नेत्रों से रत बरस रहा था, और सरमा को चरणों से हटाते 
हुए उसने कहा :-- 

इन्द्र- सरमा ! हम लोगों पर आपत्ति आगई है और तुम्हारी 
सहायता की आवश्यकता है । समय काम करने का है, मेरे हाथ 
पांव को चाटने का नहीं | 

सरमा स्वामी के चरणों से अलग होकर उसके मुख की ओर 
निहारने लगा । मानो स्वामी की वात को समभने का प्रयत्न कर 
रहा है । 

इन्द्र-रात्रि को तुम निश्चिन्त होकर सो गये थे, इसलिए हमारी 
इतनी हानि हो गई !! और तुम्हें इसका प्रायश्चित्त करना होगा । 
तुम बस्ती में फिर कर आये हो, हमारी गौएं कहां हैं ? हमारे 
अश्व कहां हैं ! हमारे वृषभ कहां हैं ? तुमने उनकी रक्षा नहीं की 
और शत्रु अंधियारे में उन्हें हर ले गया। अब तुम्हें उनका खोज 
निकालना होगा । तुम अपने पशुओं के चरण-चिन्द पहचानते हो, 
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उनकी गंध को जानते हो, उनकी पूरी खोज करो। चाहे इस कार्य 
में प्राण भी विसजेन करने पड़ें । 


सरमा ने शीश नवा दिया, और थोड़े समय में ही उसके 
भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। प्रत्युत्तर में सेकड़ों भों२ की 
आवाजें आईं और कुत्तों की सेना चारों ओर बिखर गई । 


“देवताओ ! रात्रि को जो कुछ हुआ, उसे दोहराने की आव- 
श्यकता नहीं | इस समय हम लोगों में से कोन है. जो इसे नहीं 
जानता ? और जिस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा ? परन्तु मुमे अब 
आपको एक और नया समाचार सुनाना है, जो रात्रि वाले मामले 
से भी अधिक भयानक है। आपको ज्ञात है कि हम लोग जल कहां 
से प्राप्त करते हैं ? अब शत्रु ने हमें प्यासे मारने की ठान कर उन 
मरनों के जल को पर्वत शिखर पर ही रोक दिया है । हमारी गौएं, 
हमारे वृषभ और हमारे अश्व, पणि लोग ले गये । हमारे सैनिकों 
को, हमारी खत्रियों को, और हमारे बच्चों को, दस्यु लोगों ने 
अंध्िियारे में वध करने का यत्न किया, और रहे सहां को जल से 
वंचित करके वह अब हमें इस जगत्‌ से उठा देंने पर तुल गये हैं। 
इसलिए आपको अपने प्राण की रक्षा के लिए यत्त करना होगा, 
और अति शीघ्र करता होगा, सूर्य देख के अस्ताचल को जाने से 
पहले २ करना होगा।” इन्द्र ने देव लोगों के सामने भाषण 
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देते हुए कहा । यह सुनकर चारों ओर निस्तव्धता छा गई । फिर 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ अग्नि ने कहा :-- 

अग्नि - क्षमा देवताओं का आभूषण रहा हे, परन्तु अब समय 
आ गया हे कि हम उसे एक ओर रखकर अपने प्राण बचान के 
लिए कटिबद्ध हो जायें । नहीं नहीं, यदि हमें जीवित रहना हे, तो 
हमें इसी क्षण श्र सं भाल कर, प्राणों को हथेली पर रख कर, शत्रु 
का सामना करना होगा । एड़रियां रगड़ रगड़ कर मरने के स्थान में 
हमें वीर पुरुषों की भांति प्राण देना अधिक शोभा देगा । 

मरुत- अग्निदेव ने जो कह्य, हम उससे सहमत हैं। हमें 
परि और दस्यु लोगों के आगे माथे रगड़ने की आवश्यकता नहीं । 
उन्होंने हसारे कितने ऋषि और महर्पियों का निरादर किया हे ? उसे 
हम भली प्रकार जानते हैँ । हमारे पशुओं को चुरा कर, और हमारे 
मनुष्यों, स्त्रियों ओर वच्चों को मार कर उन्होंने अपने पाषाण 
हृक्य होने का सबूत दे दिया दे, और अब हमें प्यासे मारने का 
उपाय करके उन्होंने अपने आपको आततायी वना दिया हे । ऐसे 
लोग अग्नि से जलाये जाने योग्य हैं, शत्रों से काटे जाने योग्य 
हैं। बाणों से « थे जाने योग्य हैं । हमें उनके पापों का फल देने 
में बिलम्ब नहीं करना चाहिए । 

इस प्रकार के भापण हो रहे थे, सभा में जोश फेल रहा था, 
शूरबीरों के हथियार हाथों से निकले ज्ञा रहे थे, कि कुत्तों के 


#पणि एक जाति का नाम दै जो वणिज व्यापार और पशु पालन 





में बिख्पात थी। पीछे यद्द शब्द बणिया नाम में परिवर्तिव हो गया। 
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भोंकने का शब्द आया । उसे सुनकर इन्द्र ने कहा--“सरमा लौट 
रहा है, वह बहुत उतावली में हे, आप तैयार हो जाएं ।” 

अभी यह शब्द उसके मुख में ही थे,कि बड़ी २ छलांगें मारता 
हुआ सरमा इन्द्र के कपड़े को पकड़ कर एक ओर चलने के लिए 
आग्रह करने लगा | उस समय इन्द्र ने अपने साथियों की ओर 
देखकर कहा :-- 

इन्द्र-सरमा हमें अ्रति शीघ्र वहां लेजाना चाहता हे, जहां 
हमारे पशु हैं । आप लोग शख्र संभाल कर सावधानी से चुपचाप 
चले आयें । देखें इसका अन्वेषण क्या कहता है ? 

सरमसा आगे २ था और देवसेता का एक भाग पीछे २। कुछ 
समय तक सत्र चुपचाप चलते रहे | सतमा पव॑त मार्गों से कभी 
एक ओर भागता, कभी दूसरी ओर भागता, फिर शीघ्र ही सामने 
मार्ग दशोता हुआ चल पड़ता । मांगे एक घने जंगल में से पेच 
खाता हुआ जा रहा था | जंगल में जंगली जानवरों के शब्द कभी 
कभी सुन पड़ते थे। मनुष्यों के होने का वहां कोई चिन्ह नहीं था। 

हां ऊँचे वृक्षों पर काले और पीले वतमानुप अवश्य फुदक रहे थे । 

कुछ समय तक चलन के पश्चात्‌ एक स्थात पर सरमा दवक 
कर बेठ गया । उसे वेठे दख के अनुगामी शूरबीए भी मौन 
साथकर बेठ गये। कुछ हर के वाद सरमसा गुरोता हुआ उठा 
।] । के मुहाने पर पहुंच कर उसने 
दए । यह सब कुद्ध एक ज्ञण में 








होगया | उधर द्रफ्रि पड़ते ही इन्द्र के धनुष स कई वाण निकल 
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कर सरमा के शिकार की पीठ से होते हुए पार हो गये । 
गुफा के आस पास से कुछ और मनुष्य कुत्ते पर भपटे, परन्तु 
देवसेना के तीरों ने उन्हें धराशायी कर दिया । 


मैदान खाली देख कर सरमा आगे बढ़ा, और गुफा के मु ह्‌ 
को कुरेदने लगा । इन्द्र ने अपने साथियों को संकेत किया, और 
उनमें से कुछ एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर अन्दर भांकने 
लगे। अन्दर से किसी के श्वास लेने का शब्द आ रहा था। 
परन्तु अंधकार इतना अधिक था कि यह न प्रतीत हो सका कि 
गौए' हैं या कोई ओर जानवर | फिर गुफा का मु'ह ढू डा गया । 
यहां भी कुत्ते की सहायता काम आई | वह शीघ्र ही उधर पहुंच 
गया, जहां एक भारी शिला गुफा के मुख पर रखी थी। सब ने 
मिलकर वल लगाया, तो शिला थोड़ी सो हिल गई, इस पर फिर 
यत्न क्रिया गया और अन्त में वह एक ओर हटा दी गई । शिला 
के हटने के साथ ही गुफा के अन्दर इकट्ठे हुए पशु डर गये, किन्तु 
उजाला होते ही वाहर निकलने का यत्न करने लगे। तब मालूम 
हुआ कि वे बही पशु हें जो रात को चुराये गये थे। अब इन 
पशुओं को शिविर तक वापिस लाना ओर साथियों के सुपुद करना 
कठिन न था । पशु जंगल ओर उसकी हरियाली को देखकर इधर- 
उधर भागते थे, परन्तु कुत्तोनि उन्हें भटकने न दिया । अन्तमें कुद 
समय तक तंग सार्गा से निकल कर वे खुले मैदान में पहुंच गए । 
तो इन्द्र ने कुद् लोगों से कहा “आप इन्हें लेकर वापस जाए 
ओर हम मरने के जल के रुकने का कारण मालूम करत 
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हैं। दिन का थोड़ां सा भाग शेष है, और यदि हम जल के स्रोत 
को काबू न कर पाये तो ये पशु ही नहीं, वरन्‌ हमारे वालचच्चे 
और हम सव अल्प काल में यम लोक में पहुंच जायेंगे । 


देवसेना में से एक व्यक्ति ने एक ऊंचे वृत्त पर चढ़ कर चारों- 
ओर देखा, तो भरने का मार्ग दूर तक जल विद्वीन था । उससे परें 
कुछ पंत्थरों का एक टीला सा था। विचार हुआ कि शायद उस 
स्थान पर बन्ध वांध कर जल का प्रवाह दूसरी ओर कर दिया गया 
है, और यह विचार ठीक ही निकला, क्योंकि आगे चलने पर एक 
और ऊंचे बृत्त से देखने पर इस बात का विश्वास हो गया। कुंछ 
आते हुए पथिकों ने यह भी बता दिया कि दस्यु सेनो उस वंध की 
रक्ता कर रही है । 
देवसेना दो भागों में बंट कर दो २ चार २ के समूह में 
दोनों ओर से आगे वढ़ी। पबतीय मांगे चकरदार थे, इसलिएं बंध 
के रक्षकों को ऊपर जाने वालों के ञआराने का पता न लगा। उनमें 
से कुछ धूप में लेट रहे थे, कुछ गप्पें हांक रहे थे, जेब देवसेना 
: उत्त पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने आपको संभालने का यंत्न किया, 
किन्तु आक्रमण सहस। था इपलिए कुछ न कर सके | उंममें से 
कई एक ने भाग कर अपने साथियों को सूचित करप्ता चाहा, 
परन्तु देवसेना के वाणों ने इस यत्न को निष्फल कर दिया, और 
बह मागते हुए घायल होकर गिर गए। 
अब देवसेना का दूसरा काम बंध को तोड़ना था, और यह 
कंठिन न था । कुंड पत्थरों के हिलने की देरी थी कि जल खयमेव॑ 
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वह निकला । इधर यह हो रहा था, उधर एक पुरुष सरंमा के 
दांतों में पकड़ा हुआ चीत्कार से आकाश सिर पर उठा रहा था| 
उसे चिल्लाता देख कर इन्द्र ने कुत्ते को ललकारा। परन्तु सरमा 
के नेत्र लाल हो रद्दे थे, और वह स्वामी की आज्ञा मानने को 
उद्यत न था। 

इन्द्र--( गरजते हुए ) तुम कौन हो ९ 

पुरुष--दुहाई ! मुझे बचाइये ! 

इन्द्र--संरमा ! इसे छोड़ं दो । 

सरमा की पकड़ ढीली हुई, किन्तु उसके शिकार की टांग से 
रक्त वह रहा था, जिस देख २ कर उसका हृदय बैठा जा रहा था । 

इन्द्र - ( खड॒ग निकाल कर ) तुम कौन हो और कहाँ से 
आये हो ९ 

पुरुष--( हाथ जोड़े हुए )/77777///०*** पणि हूँ--बणज 
व्योपारं: २४० :४०४7६ न 

इन्द्र--हम।रे पशु तुमने हरे थे ? 

पुरुष--(हाथ जोड़ते और प्रध्वी पर माथा रगड़ते हुए) नहीं 
सरकार'******** पशु मैंने नहीं चुराये । 

इन्द्र--असत्य कहते हो ? सरमा ! 

पंणि--( इन्द्र के मुख की ओर निहार कर ) भुझे कुत्तों से न 
फईवाइये--मैं* 

इन्द्र--सत्य कहो । 

पेणि->आपके पशु 77" सरकार '**** हमारे परि 
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लोगों के पशुओं में मिल गये थे ** ****** जंगल में 
इन्द्र--और तुम उन्हें हांक ले गये ?** 'रात के समय १ “** 
बाप दादा का माल समझ कर ?***** सरमा ! 


सरमा दुम हिलाता हुआ आया, और पणि की ओर रक्त 
बे नेत्रों से घूरने लगा। 

इन्द्र--वुसने रात्रि में हमारे ढेरों पर डाक़ा डाला ? 

पणशि--( कांपते हुए ) नहीं महाराज ! वह दस्यु थे। 

इन्द्र--हमारे पशु तुम्हार पशुओं के साथ खयं चले गये ९ 
ठीक है न ? 

पशि--महाराज ! मैं कूठ नहीं बोलता । 

इन्द्र-दस्यु कौन हैं ? 

परशणि-वह नाग देवता के उपासक हैं। अहि देवता को 
पूजते हैँ । 

इन्द्र-और तुम ? 

परशि--हम उसे नहीं पूजते । 

इन्द्र-क्यों १ तम क्यों उसे नहीं पूजते ? 

परि--( धर्रा कर ) वह काट खाता है । 

इन्द्र--( हँसा का दवाते हुए ) यह बंच किसने बांधा था । 

परणि--( कुछ हौसला था कर ) यह दस्यु लोगों का काम है । 


इन्द्र--बरह कहां रहते हैं ? 


परणि--( पर्वत शिखर की ओर संकेत करके ) बहाँ अहि 


दस्यु भौर पणि १२३ 


देवता का मन्दिर है, वह देवता जब क्रोधित होता है तो इस भरने 
के आगे लेटकर जल को रोक लेता है । 

इन्द्र-दस्यु कहां रहते हैं ९ 

पणि--( सिर को खुजलाते हुए » बह मुमे मार देंगे ( इन्द्र 
के मुख की ओर देख कर ) यह कुत्ता मुझे काटेगा '“*''वे 
मन्दिर की दूसरी ओर रहते हैं । 

इन्द्र--तुमको हमें वहां ले जाना पड़ेगा -स्मरण रखा यदि 
कोई शरारत की, तो उसी समय तुम्हारा सिर प्रथ्थी पर गिर 
जायेगा । 

परि- में मारा जाऊँगा मेरे वाल बच्चे" 7 7 

इन्द्र- सावधान ! यदि अधिक बोले ! (खड्ग उठा कर) नहीं 
चलोगे तो अभी तुम्द्वारा सिर प्रथ्वी पर जा पड़ेगा और “777 

परि-( घबर। कर ) में चलता हूँ। 


----०५७-++ 


अहि देवता के मन्दिर में बीणा बज रही थी। पुजारी नाच 
रहा था । और उसके साथ ही नाग देवता की लग्बी फण इधर 
उधर फिए रही थी, जब इन्द्र, अग्नि, मरुत, और अन्य शरबीर 
खड्ग उठाये रपटे और क्षण भर में नाग देवता का सिर कट कर 
कहीं का कहीं जा गिरा | यह देख कर पुजारी उद्धला, उसके नेत्र 
लाढ हो गये, मुख का रंग क्रोध से काला पड़ गया, और उसने 
कहा “यह कौन हैं ? खबरदार कोई जाने न पाए ।? 
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परन्तु उसकी ललकार निष्फल रही | पूजा के लिए एकत्रित 
दस्यु निशश्न थे, और उनमें से कई एक देवसेना के शज्त्रों के 
शिकार हो गये । बाकी रहतों ने भागने में बुद्धिमत्ता समझी । 
पुजारी ने पूंजा के खांडे से कुछ देर सामना किया, किन्तु जब यह्‌ 
असम्भव हो गया तो एक दस उछुला और एक चोर दरवाजे से 
बाहर निकल कर पहाड़ियों में विलीन हो गया। 


निशा का मुकदमा 

“पुर पर इलज़ाम लगाया गया है कि मैंने दस्यु और पणि 
लोगों के अन्दरूनी राज़ उनके दुश्मन देव लोगों को बताये । मैं 
पूरे ज़ोर से इन इलज़ामों की सेहत से इन्कार करती हूं । मैं मानती 
हूं' कि देव लोगों में से एक महात्मा जिनका नाम अत्रि हे मेरे यहां 
श्राये । दुनियां भर में कोई भी जाति ऐसी नहीं जिसके यहां 
मेहमान को ठुकराता धर्म कहा गया हो, और निशा के कबीले 
के लोगों की तो घुट्टी में यही डाला गया है कि वह अपने यहां 
आने याले अतिथि को सिर आंखों पर विठायें | उस कबीले की 
सरदार होते हुये मैं अपने फर्ज से कोताही करती, यदि मैं अ्त्रि जी 
को जगह न देती। उनके धार्मिक बिचार श्रगर हम लोगों से 
नहीं मिलते तो न मिलें | जितने दिन उन्होंने मेरे यहां गुजारे हैं, 
और जो ब्रातचीत मैंने उनसे की है, उससे मैं इस नतीजे पर 
पहुंची हूं, कि वह अगरचे अहि देवता के उपासक नहीं, यद्यपि वह 
देवता के नाम पर इन्सानी और हेवानी कुबोनियों को परलोक 
सुधारने का जरिया नहीं मानते, क्योंकि वह बिश्व प्रेम के मानले 
पाले हैं, परन्तु उनके धर्म में कोई बात ऐसी नहीं जिसके लिये 
दस्यु, परणि, और अन्य जातियां उनका विरोध करें। देवलोग मुसी - 
बत में पड़ कर अपने बतन से निकले दें | इसी प्रकार की मुसीबत 
किसी भी जाति पर पढ़ सकती है । ऐसी मुसीबत में उन पर आक्र- 


ञे. 
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मण करना और उन्हें देश से वाहर निकालना क्रम से कम मुझ 
और मेरे कवीले से नहीं हो सकता और नहीं होगा ।” 


निशा अपने स्थान पर वेठी, तो एक ओर से पुजारी की शक्ल 
डठती हुई दिखाई दी, और उसने सभा को सम्बोधित करके कहा-- 
“निशा ने इस वात की उपेक्षा की है कि उसने हमारे रहस्य हमारे 
शत्रुओं को बताये। में उसके कथन की सत्यता में विश्वास नहीं 
करता, क्योंकि यह किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता कि 
देवता हम पर नाराज़ हुये, और अब हमें छोड़कर अपने लोक को 
चले गये दे । हमें उन्हें पुनः स्थापित करने के लिये भारी तपस्या 
करनी पड़ेगी । रक्त की नदी में से लांवना पड़ेगा और फिर भी 
कहा नहीं जा सकता कि वह प्रसन्‍न होकर हमें दर्शन देंगे या नहीं 
2382 ६९५४३९४ ९ १६४३६ इस सारी मुसीबत का कारण कोई घर का भेदी 
है, और वह हे जिसके यहाँ हमारा एक शत्रु इस समय भी मौजूद 
है। स्वयं निशा ने यह म।ना है कि वह शत्रु हमारे धर्म को नहीं मानता, 
बह अहिदेव पर विश्वास नहीं करता,नां ही उन्हें बलि देनेमें विश्वास 
रखता है आप लोगों को ज्ञात दे कि उस मनुष्य ने हमें 
यह उपदेश दिया, कि हम हल चला कर, प्रथ्त्री माता के हृदय को 
फोड़ें | उस में बीज वो कर अनाज पेदा करें। और उस कृत्रिम 
उपज को अपने शरीर का अंग बना कर उसे कमजोर करें । आप 
से यह भूला नहीं कि उसने हमें यह शिक्षा दी, कि हस लकड़ियों 
को रगढ़ कर उनके अन्दर से ज्योति पेदा करें, और उस पर अन्न 
को भून कर उसे तड़पायें, और फिर उसे खा जायें । दस्यु लोग 
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इस समय तक वृक्षों के प्राकृतिक फलों को खाते रहे हैं । शिकार 
करके या उन्हें पकड़ कर जानवरों के मांस से अपना पेट भरते 
रहे हैं, और उनकी पाचन शक्ति इतनी शक्तिशाली है. कि बह इन 
सब वस्तुओं को खा कर डकार भी नहीं लते। परन्तु इस व्यक्ति 
ने हमारी जाति को दुवेल करने फे लिये हमें उस चीज़ पर बनाई 
हुई चोजों को खाने का उपदेश दिया है जिसे वह “अग्नि” 
कहता है, और जिसे हाथ लगायें तो चमड़ा उतर जाता है। 
इतने पर ही बस नहीं, उस व्यक्ति ने हम में से कई एक को यह 
विश्वास दिलाया है कि यदि वह प्रथ्वी माता के पेट में बड़ा सा 
छेद कर दें, तो उस में से जल निकलेगा जो हमारी पिपासा शान्त 
करेगा ( अट्टहास करके ) देवता हमें सदियों और भरनों का जल 
देते हैं, पर पता नहीं यह मनुष्य क्यों प्रध्वी माता का इतना शत्रु 
हो रद्या है कि उसके पेट को फाड़े बिना इसे,चेन नहीं आता। ऐसा 
मनुष्य हमारे देवता का शत्रु है, प्रथ्व्री माता का शत्रु है, उसकी 
सन्‍्तान का श्र है, और इस योग्य है कि उसे उसी अ्रग्नि में 
जलाया और उसी गढ़े में फेंक कर दत्ना दिया जाय, जो उसने प्रथ्बी 
माता के पेट में खुदवाना आरम्भ किया है । और उसे शरण देने 
बाली, शरण देकर उस पर ग॑ करने वाली के प्रति मैं क्या कहूँ ? 
श्रहि देव का सिर कटवा कर, दृस्यु लोगों को मरवाकर और उन 
शत्रुओं के शस्त्रों का निशाना बनवाकर भी यदि आप लोग इस स्त्री 
को अपना सरदार बनाये रखना चाहते हैं तो देवता के शाप से 
छूटना असम्भव हे । 
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पुजारी बेठ गया । उस समय वह कठनता से अपने आपको 
बश में रख रहा था। परन्तु उसका यह नियन्त्रण कास कर गया, 
ओर सब उपस्थित गणों ने एक स्वर हो कर यह फेसला दिया क्रि 
“अत्रि को हाथ पांव बांध कर उसी नये कुएँ में फेंक दिया जाय 
और ऊपर मिट्टी डाल दी जाय जो इन लोगों की जल प्राप्ति के 
लिये उसने खुदवाना आरम्भ किया था। ओर निशा को आने 
वाले नोचन्दे मंगल को देवता की भेंद चढ़ा दिया ज़ाय |” 


ऋ%-ज 2४०८० 


“यह क्‍या ? इन सुनसान जंगलों में यह आवाज़ कहाँ से आ 
रही है १” रथारोहित अश्वती कुमारों ने अपने सारथि से पूछा। 
सारथी ने घोड़ों की वागेंखेंचलीं। वह ठहर गये तो फिर एक 


यह शब्द पवन में गृ जते हुये कर्णगोचर हुये। कुमार रथ से 
उतरे और स्वर की दिशा में ध्यान देकर अग्रसर दोने लगे। अभी 
कुछ दूर ही गये थे कि वद्दी शब्द फिर वायु मण्डल में गुजायमान 
हुये, परन्तु ख्वर पढ्िले से धीमा था । कुमारों ने अपनी गति तीत्र 
कर दी । उन्हें विस्मय हुआ जब उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर 
प्रथ्वी में एक गड्ढा खुदा है, और स्वर उसी में से आरहा दे । गड्ढे 
के निकट पहुंच कर उन्होंने खयं भी “ओ श्म” का नारा लगाया। 
यह्‌ शब्द जंगल के कोने २ में गूज़ उठा, और थोड़ी देर में ही 
गड्ढे में से उसका उत्तर सुनने में आया । 

कुमारों ने आगे बढ़ कर भांका, तो उनका आशय सीमा का 
उल्लंघन कर गया, जब उन्हें विदित हुआ कि कोई मनुष्य श्रीवा तक 
मिट्टी में दवा हुआ उससे ऊपर उठने के लिये संधर्प कर रद्दा है। 
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उस समय तक वह कठिनता से अपना सिर ऊपर निकालने में 
सफल हुआ था, और उस पर जमी हुई मिट्टी बता रही थी कि 
किसी ने उसे जीवित ही मिट्टी में समाधि देने में प्रसन्नता अनुभव 
की थी । कुमारों में से बड़े भ्राता ने आगे बढ़ कर कहा “में किस का 
शब्द सुन रहा हूं १? 


धीरे से उत्तर मिला “अत्रि”। 


बड़े कुमार ने छोटे की ओर देखकर कहा, “अत्रि सप्त 
ऋषियों में से एक हैं, जो दोरधकाल से लुप्त हैँ” (गड्ढे वाले को 
सम्बोवन करके) “घबराइये नहीं, अश्विनी कुमार सेवा के लिये 
उपखित हैं?--यह कहा और जिद्ठ| को दोहरा करके सीटी वजाई 
तो शीघ्र ही उनका रथ गड्ढे के किनारे पर पहुंच गया। सारथी और 
अन्य रथारोदियों ने गइ़ढे से उतर कर अत्रि को वाहर निकालने 
का यर्त आरम्भ किया। वह लोग उनके आस पास से सिंद्टी उठाते 
थे और गढूढे के ऊपर खड़े कुमार उसे दूर फेंक देते थे। रथ के 
बोढ़ों को जल ओर दाना खिलाने के पात्र इस समय काम आ 
रहे थे। 





पर्याप्त मिद्री उठाने के पश्चात्‌ महर्षि के हाथ नंगे हो गये, 
जिन्हें कटि के पीछे कस करवांध दिया गया था। उन्हें खोल 
कर मुक्त किया गया । कुड काल के पीछे उनकी टांगें दिखाई देने 
लगीं, परन्तु जब तक सारी की सारी मिट्टी निकल न गई यह ज्ञात 
न हो सका क्रि उन के पांव भी शक्तिशाली रस्सों से वंधे हैं । 
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महर्षि को उठा कर रथ में पहुंचाया गया, तो सुधि आने पर उन्होंने 
कहा, “आज क्या दिन है २” 

अख्विनी--मंगल । 

अत्रि--तो आ्राज उस बेचारी की अदि के नाम पर हत्या की 
जायेगी । 

अश्विनी-किस की ? 

अत्रि--निशा की । 

अश्विनी--बह कोन है ९ 

अत्रि--(कुछ काल के मौन के पश्चात्‌) वह देवी है जिसने 
काले माता पिता के यहां जन्म लिया हू। जिसने काला शरीर प्राप्त 
करके देव लोगों का धर्म ग्रहण किया है । में उसे दस्यु माता पिता 
के यहां उत्पन्न होने पर भी “काली देवी” कहा करता हूं । 

अश्विनी-उसका वध क्यों किया जा रहा है ? 

अत्रि--कथा लम्बी है, सारा शरोर दुख रहा है, इस कारण 
सुना नहीं सकता । थोड़े शब्दों में यह, कि वह उन लोगों में से एक 
है जिन्‍्हें मैंने धर्म का मार्ग दशोया दे, और जो वैदिक धर्म को 
ग्रहण करने का दण्ड प्रसन्‍नता पूर्वक सहन कर रहे हैं। निशा 
अपनी जाति की सरदार हे, अद्दि के पुजारी ने उसे झृत्यु के घाट 
उतारने का यत्न किया है, और वह उसमें सफल मनोरथ हो 
गया है । 

अश्वनी कुमार--आप दुखित न हों, परम पुरुष की आज्ञा के 
विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । स्थात उस देवी की जीवन रक्ता करने 
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और आपको दुख से छुड़ाने के लिये ही हमें इस ओर भेजा गया 
है । यद्यपि हमारी संख्या थोड़ी है, परन्तु एक देवी के जीवन के 
लिये हम अपने प्राणों की आहुति दे कर प्रसन्‍न होंगे । 


नव चन्द्र अभी एक सप्ताह का नहीं हुआ था पर उसका 
प्रकाश निर्मेल था । इसलिये दूरस्थ वस्तुयें रात्रि का कुछ भाग बीतने 
पर भी दृष्टिगोचर हो रही थीं। वायु में अहि की जयकार की 
ध्वनी गू'ज रही थी, और दस्यु लोग पुजारी की मोहिनी के बशी- 
भूत हो कर अपनी ही सरदार को बलिदान करने के लिये बलि के 
खान पर पहुंच गये थे । वहाँ पर एक भारी लट्ढ, जिसे “यूप” 
कहा जाता था, प्रथ्वी में गड़ रह था । पुजारी लोगों के बढ़ते हुये 
रोष में वृद्धि करने के लिये ज़ोर २ से सिर मार कर कह रहा था, 
“आराज देवता प्रसन्‍न होंगे, जाति के शत्रु का रक्त पी कर उनका 
क्रोध शान्त हो जायगा, और वह दस्यु लोगों को हर प्रकार की 
ऋद्धि सिद्धि दे कर सम्पन्त कर देंगे!” । 

चारों ओर निस्तव्धता का साम्राज्य था। निशा को यूप से बांधा 
गया, उसके दोनों हाथ कमर के पीछे बांध दिये गये, और उसे 
सम्बोधन करके जल्लाद ने कहा--“निशा ! तुम आज तक अपने 
कबीले की सरदार रही हो, तुम्हें प्सन्‍न होना चाहिये कि उस 
कत्रीले को मुसीबर्तों से बचाने के लिये तुम देवता के सामने 
जीवन की वलि दे रद्दी हो । इस अन्तिम समय में यदि तुम कुछ 
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कहना चाहती हो तो परशा उठाने से पहिले तुम्हें उसके लिये 
अंबसर दिया जा सकता हे” । 

लोगों के चलते हुये श्वास रुक गये, जब निशा का उच्च स्वर 
वायु मण्डल में गूजा । उसमें न भय था न शोक । उसने कहा 
“जाति के लोगो ! मैं तुम्हें अपनी सन्‍्तान समभती रही हूं। मैंने 
सदैव अपने दुखों को भूल कर तुम्हें सुखी करने का यसन किया, 
और अब भी यदि मेरा जीवन ले कर तुम सुखी हो सकते हो तो 
मैं समझू'गी कि मैंने अपना जन्म सफल कर लिया | परन्तु मुके इस 
में सन्देद्द हे, क्‍योंकि मेरे शरीर को काटा जाने वाला है; इसलिये 
नहीं कि देवता मुझ से अप्रसन्‍न हैं, न इसलिये कि मैंने देवता की 
इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया है, वल्कि इसलिये क्रि देवता 
का पुजारी मुझ से क्र्द्ध हे” #०००००००००००००००००/०० 

“यह्द ग़लत हे”, पुजारी ने उछल कर कहा । 'मूठ बोलती है । 
बकवास करती है।” 

“पुज्ञारी को बीच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं” एक 
ओर से आवाज्ञ आई । 

“कौन बकता है?” पुजारी ने क्रोध से फुंकार कर 
कहा । 

निशा का स्वर फिर उच्च हुआ--“पुज्ञारी जी क्रोध में 
हैं, यदि मेरा रक्त उनके क्रोध को शान्त कर सकता है तो वह 
उपस्थित है। परन्तु में फिर कहती हूं पुजारी जी ने देवता का नाम 
ले कर हम लोगों के अतिथि सत्कार पर जो धब्वा लगाया है बह 
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मेरे रक्त से नहीं मिटेगा 6० ००३:० ०००७७ #७०० ० ० 0० ०७ है] 

“बकवास ! बकवास ! बकवास !! मैं जोर से कहता हूं” । 

उसी समय एक सरसराता हुआ वाण पुजारी के कन्वे पर 
लगा, और वह त्योरा कर गिरा । बाणों की बौछाड़ चारों ओर से 
होने लगी, और लोग घबरा कर भागने लगे । थोड़े समय में ही 
यूप से बंधी हुई निशा के सिवा वहां कोई न रहा। उस समय 
एक पत्थर के पीछे से कुछ व्यक्ति निकल कर यूप की ओर बढ़े, और 
निशा के वन्धन काटते हुये वोले “काली देवी |! आप अपने आप 
को मित्रों के मध्य में समझें |” 

पर वह वेसुध थी। 


€५% ४७ 
आक्नि की कथा 

महिं अत्रि के आने का समाचार दावानल की भांति 
समस्त देव वस्तियों में फेल गया, और लोग भुएड वांध २ कर 
उनके दर्शनों को आने लगे । परन्तु महर्षि इतने दुबेल थे कि 
जनता की दशनाभिलापा को पूर्ण करना उनकी शक्ति के बाहर 
था | कई दिनों के पीछे जब अश्विनी कुमारों की अमोघ औपधियों 
से वह इस योग्य हुये कि गद्देदार सिरहाने के आसरे बैठ कर 
अपनी कथा धीरे २ सुना सकें, तो उन्होंने कद्दा-- 

“आप लोगों को ज्ञात है कि जब देवलोक पर आपत्तियां आई 
हम लोग किसी अन्य द्वीप में थे। इसके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ मत्स्य 
की भविष्यवाणी के अनुसार उस देश में हिम और जल प्रवाहित 
होने लगे, तो हम महाराज मत्स्य की नौका में जल पर आरूढ़ हो कर 
चले। किधर २, और कहां २, यह वताना असम्भव है । क्योंकि 
इसका स्वयं हमें कोई ज्ञान नहीं। रात्रि के पश्चात्‌ दिवस, और दिवस 
के पश्चात्‌ रात्रि,--कितनी रात्रियां और कितने दिन--यह्‌ भी कहना 
सुगम नहीं, हम इधर से उधर और उधर से इधर मारे २ फिरे । 
उसके पश्चात्‌ एक स्थान पर जिसे हमने मनु जी के नाम पर 
“मनुअवसपण” कहा, नौका से एक पर्वत पर उतरे । 

मत्स्य जी हमें उस स्थान पर अपना अन्तिम उपदेश देकर 
वापिस चल दिये। अपने शरीरों की ऐंठन को दूर करते हुये नाव 
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की शेष सामग्री पर हम लोगों ने थोड़े दिन नित्रोह्द किया, फिर 
त्रिविष्टप के मैदान में से लांघते हुये सरस्वती नामी महानद से 
पार होकर, मनु जी की आज्ञानुसार, भगवान्‌ मत्स्य के उपदेश और 
वैदिक धर्म के संदेश को इस ओर के संसार में वसने वाले लोगों 
तक पहुंचाने के लिये सारी दिशाओं में फेल गये, क्येंकि हमारे 
पास सबसे मूल्यवान वस्तु यही धर्म था । मैं इन पत्रेतों में आया, 
परन्तु इन देशों में घूमा तो इन लोगों की भाषा को समझ न 
सकता था। न ही वह मेरी भाषा से परिचित थे। इसलिये आरम्भ में 
बहुत सी कठिनाइयों का सामना हुआ | वह लोग मुझे किसी दूसरे 
जगत से आया हुआ समभते थे, क्योंकि हम लोगों का रंग ढंग 
उनसे पूर्णतः भिन्न था | हमारा रहन सहन भी उनके लिये अचम्भा 
था, और जब मेंते अरुणी को रगड़ कर अग्नि का प्रक्राश किया 
तो बह भयभीत हो गये, क्योंकि उन्हेंने यह चमत्कार पहिले नहीं 
देखा था। आकाश में मेघ घिर आने पर विद्युत को कड़कते और 
चमकते देखकर वह भयभीत होते रहे थे, इसलिये जब उन्होंने 
उसी रूप को काए में से वाहर आते देखा, तो उनके विस्मय का 
कोई ठिकाना न रहा । पर धीरे २ हमारा परिचय बढ़ने लगा और 
अल्प काल के पश्चात वह मेरी टूटी फूटी भाषा को समभने में 
समर्थ हो गये | 


उस समय उनकी सरदार निशा नामी ख्री थी । मुमे उसके 
सामने प्रस्तुत किया गया, और जब मैंने आत्मिक वल के कुछ 
चमत्कार उसे दिखाये, तो उसके दृदय में वैदिक धर्म को सीखने 
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और उसकी विशेषताएं समझने की इच्छा उत्पन्न हुई । मैंने 
उसकी इच्छा का आदर किया, ओर थोड़े ही समय में उसके यहां 
कई प्रकार के यज्ञ याज्ञ आरम्भ हो गये, जिसमें उसकी जाति के 
लोग, जो इसी की सन्तान थे, बहुत उत्सुकता प्रगट करते थे। 
परन्तु यद्‌ बात उन पुजारियों को भली न लगी, जो अहि की 
उपासना से उन लोगों को अपना दास बनाये थे। इसलिये वह्‌ 
मेरे शत्रु हो गये । परन्तु मैंने कभी उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया 
जिससे वह स्वतन्त्र रूप में मेरा विरोध कर सकें । समय बीतता 
गया, और मैंने उन लोगों को क्रषि कार्य सिखाने का यत्न किया, 
जिससे वह सुगमता से अपना पेट भर सकें | वह उस समय तक 
वन्य पशुओं के मांस और फल फूल पर अपना निबोद् करते थे | 
पुजारी ने मेरे इस यत्न को भी सन्देह की दृष्टि से देखा । उसकी 
देषाति बढ़ती ही चली गई, और उसका अन्तिम परिणाम उस 
समय निकला जब आप लोगों ने अ्रद्दि को मार कर पुजारी को 
मन्दिर से बाहर भगा दिया | उस समय उसने लोगों में मेरे और 
निशा के ( जिसे में आरम्भ से हों काली देवी” कहता रहा हूँ 
क्योंकि वह सत्य ही कले वर्ण में देव लोक की खी है) विरुद् 
प्रचार आरम्भ किया, और मुझे पकड़ कर यंत्रगृह में डाल दिया, 
जहां पर तुपाप्ि के जलाकर मुझे फू कने काय त्न किया गया । परन्तु 
योग की सिद्धियां मेरे काम आई, और थोड़े समय में ही यह 
शरीर उन अम्रियों से जीवित बचने में सफल हो गया | तस्पत्चात्‌ 


& घान के छिलकों की श्राग 
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उन्होंने मुझे उस कूप में डाल कर मिट्टी से ढांप दिया, जिसे मेने 
उन लोगों के जल प्राप्ति के कष्ट निवारण के लिये खुदबाया था । 
उसमें से अर्विनी कुमारों ने जिस प्रकार मुझे निकाला, बह आपको 
ज्ञात ही है । 

मैं उस समय बेसुध था जब कुमारों का रथ काली देवी को 
शत्रु के चंगुल से छुड़्ा कर अपने यहां ले आया । परन्तु मुझे 
जीवन भर का हष तब प्राप्त हुआ, जव मैंने यह सुना कि वह देवी 
जीवित है । इन लब वातों में परम पिता परमात्मा का हाथ कार्ये 
कर रहा है, और अपने आपको अपनी जाति में देख कर मेरा 
सिर विवश उनके चरणों में भुका जाता है । 


दोकयां युद्धभानि में 


“देवियो और देव लोगो ! क्या आपको यह बताने की 
आवश्यकता है कि दस्यु लोगों ने--नाग लोगों ने, नहीं २ सर्पो 
ने, हमारी गायों का बध कर दिया है, हमारे द्ृपभों की हद्या की 
है, हमारे अश्बों को चोरी से हर लिया है । वेद, परमात्मा की 
>बाणी कहती है कि ऐसा करने वाला दया का पात्र नहीं,क# इस 
प्रकार के लम्पट, चरित्र दीन, दस्यु सीसे की गोली से उड़ाये जाने 
योग्य हैं। अग्नि के मुख में झॉके जाने /- चाहियें | वे नष्ट किये 
जाने के अधिकारी हैं | हमने आज पर्यन्‍्त इन लोगों से नम्रता 
का बत्तोब किया | आज तक हमने उनके प्रत्येक ऐसे काये की 
ओर से नेत्र मू दे । परन्तु हमारे इस व्यवहार को हमारी दुबेलता 
सममभा गया । हमारे हृदय के कोमल भावों को कायरता का रूप 
दिया गया । पर अत्र जल सिर से लांध गया हे । इसलिये उठो, 
तैयार हो जाओ । मंडे हाथ में लेकर उन्हें शत्रुओं के दुर्गा पर 
गाड़ने की चे् करो । इन दस्यु लोगों पर, इन राक्षस और असुर 
लोगों पर, धावा बोल कर इन्हें. बता दो कि देव लोग किस मिट्टी 
से बने हैं। इस युद्ध में निश्चय विजय हमारी है+ श्रभ्युदय दमारा 

होगा । शत्र सेना निस्सन्देदद परास्त होगी । हमसे शत्रुतारखने 
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वाले किसी पिता के पुत्र हों, किसी माता की कोख से निकले हों, 
हमारे तेज की अग्नि में कुलस जायेंगे । हम उनके तेज को, प्राश 
को, आयु को हर लेंगे। हम उन्हें प्रथ्व्री पर पटक कर मिट्री का 
लोथड वता देंगे ( ल्लियों से सम्बोधित होकर ) बहिनों ! शात्र 
ठुम्दं अबला समझते हैं, तुम्हें गाजर मूली विचार करते हैं। उन्हें 
ज्ञात नहीं कि इनके कोमल चर्म के भीतर लोद हृदय कार्य कर 
रहे हैं | बद्‌ नहीं जानते$ यह वीरांगना हैं, वीर पत्नियां 
वीर पुत्रियां हैं। मृत्यु को विजय करने वाले मरुत इनके सखा 
हैं । हां, हां, शत्र को बताना है कि हम बीर पुत्रों को उत्पन्न करने 
वाली हैं । तेजस्विनी पृत्रियों को जन्म देने वाली हैं, जो अपनी 
ओर आंख उठाकर देखने वाले की आंखें फोड़ देने को शक्ति 
रखती हैं। इसलिये अब साइस करके उठो। कटार हाथ में लो, और 
दस्यु लोगों के रक्त से पवतों को लाल कर दो । निश्चय तुम्हारे 
हुंकार से, तुम्हारे नारों से, जगत का यद्‌ उच्चतम पर्बत कांप उ्टेगा । 
तुम्हार भ्राता, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पुत्र अपने हृदय के रक्त 
से ठुम्हारे लिये मार्ग बना रहे हैं । अब्र ठम्हें उनके समक्ष खड़े 
होकर यह बताना होगा कि देव ख्तियां अपनी रक्षा के लिये किसी 
पर निभर नहीं”? । 

यह शब्द थे जो देव और देवियों की सभा को सम्बोधित 
करके श्रद्धा ने कहे। उस समय उसका मुख लाल हो रहा था, 
नेत्र रक वर्ण हो रहे थे, अथर फड़फड़ा रहे थे । दस्यु लोग धोखे, 
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फरेब और मकर भ्रत्येक सम्भव उपाय से देव लोगों को नष्ट करने 
पर कटिवद्ध दो गये थे । वह पुरुषों को बध करने, और ख्लियों को 
बलात उठा ले जाने पर तुल्ले हुये थे । श्रद्धा देवी का मन इन बातों 
को जान कर अलन्त दुखी हो चुका था । अपने भाषण के श्रन्त 
में उसने कह्दा--“देव स्त्रियों के वाहन इस समय तक अश्व और 
वृषभ आदि रहे हैं, पर आज से हम सिंह को दास बनाकर उस पर 
आरोहर करके शत्रुओं का दमन करेंगी, और गिश्वय जो स्त्रियां 
इस भयंकर जीव पर सवारी कर सकती हैं, उनके सन्मुख ठहरने 
का साहस किसी को नहीं हो सकता ।”? 


"ा४5-सरऑ७ ८०. 


देव शूरवीरों की एक टुकड़ी इन्द्र के सेनापतित्व में ब्रत्र के 
दुर्गो' को नष्ट भ्रष्ट करमे के लिये निकली, और दूसरी नवय 
श्रप्मि की झ्ाज्ञा में शत्रु को धराशायी करने के लिये आगे बढ़ी, 
परन्तु श्रद्धा की सेना की शान इन दोनों से निराली थी, जिसके एक 
भाग की सरदार इन्द्राणी शचि थी। श्रद्धा का सिंह उनके आगे २ 
अपनी दह्दाढ़ से पबेतों में गूज उत्पन्न कर रहा था। स्वयं श्रद्धा 
धनुष बाण, खड़ग, त्रिशुल्न और अन्य शस्त्रों से सहित होकर 
श्रपनी सेना को बीरोचित कार्यो के लिये उभार रही थी । नव- 
युवकों ने जिस समय अपनी माताओं और भगिनियों को समर 
भूमि में बढ़ते देखा, दीरता के मद से उनके रक्त खौलने लगे, और 
वह किलकारियां मारते हुये शत्र पर टूट पड़े । दस्यु खुले मेदाय 
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में युद्ध करना नहीं चाहते थे, परन्तु जब इन तीनों टुकढ़ियों ने 
सव ओर के मागे रोक लिये, तो उन्हें अपनी जातीय शुरवीरता से 
काम लेते हुये सामने आता पड़ा । वृत्र स्वयं इन्द्र से भिड़ा, मेख 
अग्नि के सन्मुख हो गया, और उसके दो शूरबीर जरनैल विढाल 
और महाहनु श्रद्धा श्रोर शचि के सामने आ गये । परन्तु कुछ 
काल के युद्ध ने ही दस्यु लोगों को बता दिया, कि रात को चोरों 
की भांति ड्िपकर अग्बेरे में वार करता और बात है और रण- 
क्षेत्र में, विस्तृत आकाश के नीचे, सूर्य देव की पेनी दृष्टि के 
सम्मुख, शत्रु से भिड़ना कुछ और । क्योंकि थोड़े से युद्ध के पश्चात 
ही बिडाल और महाहनु की सेनायें नष्ट भ्रष्ट हो गई', और वह 
दोनों उनका थेय वढ़ाते २ धराशायी हो गये । 


सेवा की स्फें हूटवों देखकर मेख ने एक नवीन सेना 
चिकशोर के सेनापतित्व में श्रद्ा और शचि की बढ़ती हुई सेना 
को रोकने के लिये भेजी । चिकशोर अपने युग के प्रसिद्ध बीरों 
में से था, शोर उसने सन्मुख आते द्वी सेनापति को युद्ध में लल- 
कारा। प्रत्युत्तर में श्रढ्वा के लिंह ने एक छलांग लगाई, और 
दूसरे क्षण में देवी का त्रिशूल चिकशोर के वक्त पर पड़ा, पर उसने 
पेंतरा बदल कर वार खाली दे दिया । 

त्रिशूल का बार खाली देखकर श्रद्धा के शरीर में आग का एक 
अवूका दौड़ गया, और उसने वाण वो से शत्रु को ढांप दिया। 
उस समय यह प्रतीत होता था कि बह दो नहीं, आठ हाथों से 
युद्ध कर रही है, क्योंकि तीर, तलवार, गदा, त्रिशूल सवकी खट- 


देवियां युद्धभूमि में १४३ 


खटाहट का शब्द हो रद्दा था, और किसी को भी यह सोचने का 
समय न मिलता था, कि कौन सा शस्त्र किस समय उसके हाथ 
में आता और शत्रु के शरीर में घुस जाता था। चिकशोर तलवार 
का धनी था, परन्तु श्रद्धा के शस्त्रों ने उसकी सिद्टी गुम कर दो, 
और शूरबीरता से युद्ध करने पर भी वह शत्रु के आक्रमण को 
रोकने में सफल न हो सका । उसे अपने सम्मुख, पाश्व में, दायें, 
बायें एक ही मूर्ति दिखाई दे रही थी, और वह श्रद्धा की मृति थी, 
जिसके भयानक सिंह वी दहाड़ सब ओर लोगों को भयभीत वर 
रही थी । 

ऐसी दशा में मुकावले का देर तक जारी रहना असम्भव था, 
और मेख अवसर की गम्भीरदा को जानकर अपने सरदार की 
सहायताथे आगे वढ़ा, पर इसके पहुंचने के प्रथम ही चिकशोर$ 
रक्त में लोट रद्या था । चिकशोर को गिरता देखकर मेख को आंखों 
में रक्त ततरआया और उसने घोड़े को ज़ोर से एड लगाई । धेर्व- 

& ढाबटर एल० ठढले स्टेम्प ( (). ],. [900]6ए 5000 
0. 80. 8. ». 3. ५, 7, (', ऋपनी एस्तक एशिया! (0 ंव) के 
पृष्ठ श्प८ पर साइबेरिया में रहने वाली जातियों के विषय में लिखते 
हुये एक प्राचीन जाति का नाम चक्ची ( (.))७|:०॥८८ ) बताते हैं. 
जो भ्रज्ञात काल ([0॥7 ८ |॥5(0708| ४05 ) से इस भ्रद्ेश में 
बसती है| इसी प्रकार की थ्रन्य जातियां कोरियक्स ( (६07५|७७ ), 
कमच्छल ( ]08॥70॥9035 ), गिलचक (07!) शादि हैं जो 
साइवेरिया के श्रत्यन्त उत्तर पूर्व झोर शान्त महासागर के तीर के 
निकट बसती हैं । 
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बान घोड़े ने चारों पांव उठा कर छलांग लगाई, परल्तु युद्ध की गमो 
गर्मी में श्रद्धा का सिंह जोश में आ गया था, और थोड़े को सामने. 
देख कर उसने उसे गले से दव'च लिया। 

मेख के घोड़े ने अपने आपको छुड़ाने के लिये जोर से शरीर 
को भिंभोड़ा । परन्तु सिंह की पकड़ ढीली न हुई। उसने फिर जोर 
मारा, किन्तु पीछा छुड़ाना सुगम न था। मेख समय की गम्भीरता 
को समभ कर घोड़े को छोड़ना चाहता था, परन्तु अश्व और सिंह 
के युद्ध ने उसे प्रथ्वी पर गिरा दिया, और अभी उठ न सका था 
फि श्रद्धा के त्रिशुल न उस के हृदय का रक्त पान कर लिया | 

मेख के पतन के साथ ही देवियों की सेना ने दस्यु सेना पर 
थावा वोल दिया। “श्रद्धा देवी की जय” “देव सेना की जय” के नारे 
चारों ओर गूजने लगे । सरदार की मृत्यु ने दस्यु सेना का थे 
तोड़ दिया | और वह थोड़ी देर में ही भागने पर उतारु हो गई ; 
परन्तु भागने के लिये मागे कहां था ? 


विशुम्भ से युद्ध 

“महाराज निशुम्भ की यह इच्छा है कि वह देव लोगों से 
मित्रता का सम्बन्ध बनाएँ? | 

“उनकी यह इच्छा पवित्र हे और निश्चय देवलोग इस 
इच्छा का निरादर नहीं करेंगे” । 

“इस इच्छा की पूर्त्ति के लिये उन्होंने श्राप की सेवा में एक 
सन्देश भेज कर मुझे आज्ञा दी है, कि मैं आपकी सेवा में 
उपस्थित हो कर यह सन्देश दूँ ! - यद शब्द थे जो हिमालय की 
तराई के दस्थु राजा निशुम्भ के दूत धूम्राज्ञ ने देवी श्रद्धा को 
कह्टे । 

श्रद्धा-यदि दस्यु राजा देव लोगों के साथ मित्रता करना 
चाहते हैँ तो आप को हमारे महापित्‌ की सेब्रा में ज्ञाना 
चाहिये । 

धूम्राक्ष-मुझे यह सन्देश आप की सेवा में कथन करने की 
भाज्ञा है । 

श्रद्वा--प्दि आप और आप के राजा का यही आग्रह है कि 
मैं द्वी इस सन्देश को सुनू' तो कथन कीजिये । 

धूम्राज्च--इस आज्ञा के लिये धन्यवाद ! महाराज निशुम्भ 
ने देव और दस्यु लोगों के कगड़े की वात सुनी है । उन्हें ज्ञात है 
कि देव लोग उन देशों में वसना चाहते हैँ जा दस्यु लोगों की 
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सम्पत्ति हैं। महाराज निशुम्भ उन्हें अपने देशों में व्थान देने को 
उद्यत हैं। हि 

श्रद्धा-देव जाति महाराज निशुम्भ की इस कृपा के लिये 
कतंज्ञ है। 

धूम्रात्--महाराज की इच्छा है कि यदि देवलोग उनके देश में 
बसना चाहते हैं तो उन्हें विदेशियों नहीं वल्कि देशवासियों की भांति 
यहां रहना होगा | 

श्रद्धा-महाराज की यह इच्छा भी बहुत शुभ है। 

धूघ्नात्त-मद्ाराज चाहते हैं कि देंव॑ लोगों के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध भी स्थापित करें, जिस से दोनों जातियां परस्पर एक दूसरी 
का श्रंग बन कर एक हो जायें ४४ । 

महाराज ने देव ख्त्रियों की सुन्दरता की वातों सुनी है, और वह 
चाहते हैं कि उनके देश वासी इन स्त्रियों से विवाह करके सुन्दर 
सन्‍्तान उत्पन्न करें | इस विषय में महाराज खय॑ आदश स्थापित 
करणा चाहते हैं | इसलिये मुझे उनकी ओर से आप से यह कहना 
है कि आप महाराज निशुम्भ के अन्त:पुर को सुशोमित करे! इससे 
महाराज की इच्छा भी पूर्ण होगी और उनकी प्रजा भी ऋृतक्ष 
होगी। 

श्रद्धा-( मुस्कराते हुये) मैं मद्दाराज की कृपा दृष्टि के 
लिये ऋतज्ञ हूं। पर उनकी श्राज्ञा-पूर्ति के मांगे में एक 
बाधा है। 

धरूम्राक्- क्या ९ 


हा 
| 


निशुम्भ से युर्द 7 ३३७ 
श्रद्धां-जंब मैं अल्पायुं हो थी, तो मैंने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि में उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जों मुके युद्ध में जीत लेगा। 
इसलिये यंदि दस्यु मद्दाराज मुझे अपनी सेवा का अवसर देना 
चाहते हैं, तो उन्हें मुझे युद्ध में जीतना होगा । 
धूश्नात्ञु--आज महाराज के भय से जगत्‌ कांप रहा है । वह्‌ 
जैसे युद्धवीर हैं, इसे हम जानते हैं । आप उन्हें ललकार कर 
अपनी जान पर खेलना चाहती हैं, पर वह श्राप को अपनाना 
चाहते हैं. । 
श्रद्वा-मैं यह सब जानती हूं, परन्तु प्रतिज्ञा से वंध रही हूं। 
उसे तोड़ना मेरे लिये सम्भव नहीं । यह प्रतिज्ञा स्थात अनजाने 
से हुई, परन्तु जो हो चुका उसे वापिस लेना मेरे वश में 


नहीं। 
७४ ॑चआआाई, 


श्रद्धादेवी अपनी सखियों के साथ हिमालय के शिखरों क। भ्रमण 
कर रही थीं। सामने हिमाच्छादित पंत थे, जिनमें से सरस्त्रती 
और ब्द्ष॒पुत्र एक ओर, और सिन्‍्ध, और शतद्वु दूसरी ओर 
निकत्त कर ऐसे चले जा रहे थे मानो भाई बहिन परस्पर लड़ कगड़ 
कर रूठ रहे हों । दूरी पर देवदारु और चील के गगनचुम्बी वृत्त 
खड़े थे। नीचे वादियाँ समतल भूमि की न्यांई हरी मखमल का 
परिधान श्रोढ़े लेट रही थीं। श्रद्धा इस दृश्य को देख कर खोई 
सी गई थी। देव लोक का कोई दृश्य उसके सामने आकर उसकी 
बिचार थारा को कहीं से कहीं ले जा रहा था, जब कि यह 
जादू दूटा और उसने देखा, कि एक शक्तिशाली हाथ उसकी थुत 
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पर पढ़ कर उसे एक ओर घसीट रहा है। ऐसा अनुभव होते 
ही उसने ज़ोर से भुजा को झटका दिया, जिससे बह हाथ छूट 
कर पीछे गिरा। उस समग्र उसकी जिहा से निकला “तुम कौन 
हो ? ओर मेरा हाथ पकड़ने से तुम्दारा क्या प्रयोजन था ९” 

व्यक्ति--मैं महाराज निशुस्भ का सेनापति रक्तब्रीज़ हूं। 
मुझे आपको महाराज की सेवा में ले जाने की शआ्ाज्ञा हुई है। यदि 
आप असन्नता से वहां न चलेंगी, तो मुके शक्ति का उपयोग करने 
की आज्ञा है । 

श्रद्धा-शक्ति का उपयोग करोगे हम १२ ? क्‍या तुम्हारे देश 
की यही रीति है १ 

रक्तत्रीज-- महाराज की आज्ञा पूर्ति आवश्यक है । 

श्रद्धा-क्या उन्हें हमारा सन्देश नहीं मिला? 

रक्‍्तबीज़-समिला है, पर वह स्त्री के मुकाबले में श्र उठाना 
नहीं चाहते, इसलिये मुझे यहां आने की आज्ञा दी है 

श्रद्धा--(बृणा से) वह स्त्री के विरुद्ध शख् उठाना नहीं चाहते, 
पर उसके साथ बल प्रयोग करना चाहते हैं ? $ 

रक्ततीज--( आगे बढ़ कर ) आप को मेरे साथ चलना ही 
होगा। 

श्रद्धा ने अभी इसऊा उत्तर भो न दिया था कि शवि देवों का 
खड़ग रक्तबीज के कन्वे पर पढ़ा । यह देखते ही रक्तबीज ने 
ताली वजाई | और चारों ओर से कई दस्थु वीर खियों की इस 
श्ोटी सी टोली पर दूट पड़े । 


निशुम्म से युद्ध १४४६ 


श्रद्धा की दृष्टि इस सारी लीला को एक क्षण में भांप गई, ओर 
उसने अपनी सहेलियों को एक चट्टान की ओट में जाने की आज्ञा 
दे कर धनुप पर प्रत्यंचा डाल दी और कुछ ही क्षण में उसके 
वाणों ने पर्वत शिलाओं को शत्रुओं के रक से रंग कर रक्तबीज को 
सदा की नींद सुला दिया। 

रक्तवीज की मृत्यु देव बस्ती पर दस्यु सेना के आक्रमण का 
प्रारम्भ थी । इसका समाचार मिलते ही निशुम्भ की सेना उस 
बस्ती पर चढ़ दौड़ी । परन्तु श्रद्धा शिवर को सूचना दिये बिना 
ही उसके लिये तैयार थी । उसकी संगठित सेना की एक टुकड़ी 
काली देवी की अध्यक्षता में शत्रु को विध्वंस करने के लिये उसका 
मार्गदेख रही थी, और उसे आता देख कर उसके स्वागत को 
आगे बढ़ी । काली देवी के शरीर पर गज़चर्म, गले में मुण्ड 
माला, और हाथ में कटार थी, जिसने उसे एक वीभत्स रूप दे 
रखा था। शत्रु को सामने देख कर उसने भीषण नाद किया, 
ओर उसके रक्तपान को पिल पड़ी | युद्ध घमसान का हो गया। 
चारों ओर मनुष्यों के शरीर प्रथ्वी पर लोटते हुये दीख पड़ने 
लगे। काली देवी का रूप देख कर दस्यु सेना के सेनिक कांप 
उठे । बह जिधर पड़ती परों के परे साफ कर देती. जिस ओर 
भुकती, दस्यु भागते हुये दृष्टिगोचर होते। निशुम्भ के सेनापति 
चुण्ड और मुरड उसके सन्मुख आये, पर उसके सामने ठहरने का 
साहस किस में था ? थोड़ी देर में ही बह इन दोनों शूरबीरों के 
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सिर काट कर श्रद्धा देवी की सेवा में जा उपस्थित हुई। उस 
समय उसे देख़कर श्रद्धा ने कहा, “काली ! चुण्ड मुण्ड के सिर काट 
कर तुम चामुएडा” हो गई”। 

रण क्षेत्र में धूम थी। काली, चण्डी, अम्बिका, सरस्वती, 
शचि, रुद्राणी, वाराही, वेष्णवी, नरसिंही तथा अन्य देवियां 
अपने २ स्थान पर शत्रु का नाश कर रही थीं, जबकि महाराज 
निशुम्भ का एक दूत श्रंद्धां देवों की सेवा में शान्ति का सन्देश 
ले कर उपस्थित हुआ। इसके उत्तर में कहा गया कि दस्यु 
लोगों के अत्याचार के पश्चात्‌ सन्धि केवल एक ही शर्त पर 
हो सकती है, कि वह लोग इन प्रदेशों को छोड़ कर सिन्धु 
और सरस्वती के मार्ग सेइन नदियों के पाताल$ में चले 
जायें। जब यह उत्तर निशुम्भ को सुनाया गया, तो उसने घृणायुक्त 
हंसी हंस कर सेना को आगे बढ़ने की श्राज्ञा दी । परन्तु श्रद्धा 
देवी के रूप में आदि शक्ति उसे नष्ट भ्रष्ट करने को युद्ध क्षेत्र में 
श्रा चुकी थी, और उसके सामने खड़ा होना असम्भव था।... 

निशुम्भ ने शूरबीएता दिखाई । उसकी खड़ग ने मृतकों के ढेर 
लगा दिये | उसके सेनानियों ने प्राण हथेली पर रख कर शत्रु को 


के ढेज्टा ( 0८॥3 ) । नदी जब कई शाखाओ्रों म॑ं विभक्त 
हो कर सागर में गिरती है तो उस स्थान को “डेल्टा” या “पाताल” 
कहते हैं। प्राता्ञ पाश्रों के दूसरी ओर स्थित एथ्वी का भी नाम है। 
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बिजय करने का यत्न किया। युद्धभूमि में दोनों सेनाओं के 
सरदार आमने सामने हो गये, तो निशुम्भ ने श्रद्धा को सामने 
देख कर कहा, “लो में आ पहुंचा । तुम्हें जीत कर तुम्हारी प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करके आज मैं तुम से अपने रणबास को शोभा बढ़ाऊंगा। 
निश्चय हमें तुम्हारे जैसी सुन्दर और वीर ख्री की आवश्यकता है।” 

श्रद्धा ने “मैं आपके स्वागत को उपख्त हूं” यह कहा और 
बाणों की झड़ी लगा दी, जिसने निशुम्भ को नीचे, ऊपर, दायें, 
बायें से ढक दिया । वह इन वार्णों को काटठा हुआ वोला “दिव 
कन्या ! हम ख्री पर हाथ उठाना नहीं चाहते, इसलिये तरह देते 
रहे | पर अब तैयार हो जाओ |” 

यह कहा और गदा ह्वाथ में लेकर बह शत्रु के सिर पर छोड़ना 
चाहता था, कि द्वाथ उठे का उठा रद गया, श्रद्धा के धनुष से 
निकले हुए एक अ्रधे चन्द्र वाण ने उसे गदा सहित काट कर कहीं 
से कहीं फेंक दिया । निशुम्भ अभी यह भी समझ न सका था कि 
क्या हुआ है, कि दूसरे बाण ने उसका सिर काट कर दृस्थु सेना 
में द्वाहाकार मचा दी। दस्यु सेना के बचे खुचे सेनिक भागे । 
देवियों की सेना ने उनका पीछा करना चाहा, पर उनके सरदारों 
ने यह कह कर रोक दिया, कि भागते हुए पर बार करना देव 
सभ्यता के विरुद्ध है । 


कालिका, चयढीगढ़ और अस्बाल्या के नगर काली, चयड़ी 
और भ्रम्बिका के लाम पर बसे। 


मरुडु आर काण 


“माता ! कया हम सदैव से दास ही थे, और सदेव दास ही 
रहेंगे ??--सौतेले भाइयों के अत्याचारों से दुखी गरुड़ ने माता 
बनिता से कहा इस छोटी सी आयु में इन अत्याचारों को 
देख कर उसके हृदय पर जो आरे चलते थे, उनका व्यौरा इन 
थोड़े से शब्दों ने दे दिया। आज पर्यन्त उसने कभी अपनी 
माता के सन्मुख जिह्ना नहीं खोली थी, तो भी वह उसके आन्तरिक 
भात्रों क्रो भली प्रकार समझती थी | पर आज जब वह बोल ही 
पड़ा, तो मां ने लम्बा श्वास लेकर कहा-- 

मां-वेटा ! प्रारव्ध के लिखे को कौन मेट सकता हे ! 

गरुड़--प्रारव्थ ! माता' वह कौन है ? उसने हमारे लिये 
सदेव की दासता और नागों के लिये सदेव का राज्य क्‍यों 
लिख रक्‍खा है 


प्रश्न छोटा सा था, पर बह जिसकी समस्या बढ़े २ विद्वान 
भी अभी तक नहीं कर पाए, क्‍योंकि वह नहीं जानते कि वह 
कौन सी शक्ति है जो मनुष्य की इच्छा के मार्ग में खड़ी होकर 
उसे चकनाचूर कर देती है। कहते हैं, कि ऐसे ही किसी विद्वान 
से किसी ने पूछा--“तूने भगवान को केसे जाना” ? तो उसने 
उत्तर दिया, अपनी इच्छाश्रों की अपूर्ति से ।” 


गरुद झोर नाग ११३ 


इसी भांति माता बनिता के नेत्रों से अश्र धारा बहने 
लगी । यह देख कर गरुड़ ने कहा-- 

गरुड़--बतादे माता ! प्रारव्थ क्या है ? और कौन है ? में 
उससे लड़ंगा, लड़ कर अपना जीवन गंवा दूंगा, पर दासता का 


दुख न सहूंगा । 
माता--बेटा ! तेरे हृदय के भावों को मैं न जानू गी तो और 


कौन जान सकेगा ? हाय ! श्राज तुम्दारे पिता यहां होते तो 
यह दुख देखना नसीव न होता । 


गरुड--५मां के गले में बाहें डाल कर) माता न रो ! जब तक 
मैं जीवित हूं मैं तुम्हें रोने न दूंगा, पिता जी चले गये तो क्या ? 
आखिर सब के पिता सदैव साथ ही तो नहीं रहते ! मुझ केवल 
इतना बतादे, हमारी दासता का अन्त किस प्रकार हो 
सकता है ? 

माता- (आंखें पोंछ कर) पुत्र ! तेरे पिता देव लोक के वासी 
थे, उन्होंने हम दो स्त्रियों से विवाह किया | कदर नागों की मां 
है, मैंने तुम्हें और अरुण को जन्म दिया। मेरी नासमझी से 
गर्भ सें कुपथ्य के कारण अरुण की टांगों में विकार हो गया, 
वह सर्वगुश-सम्पन्न होने पर भी बिना सहायता के चल फिर 
नहीं सकता । इसलिये गृह का आश्रय तुम्हीं हो । 

गर्ड़-मेरे जीवन का क्या, जब तुम्हीं शोकातुर हो ? 
माता ! मैं तो अपने आप को तब जीवित समभूगा, जब तुम 
स्वतन्त्र होगी । 
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माठ--स्त्रतन्त्रता की देवी बहुत बड़ा वलिदान मांगत्ी है । 

गरुड़-मैं प्रत्येक बलिदान के लिये तैयार हूँ, कुछ कहिये तो । 

मां--तुम्हारे पिता छ्ानते थे कि कद्दु के पुत्र और तुम एक 
स्थान पर नहीं रह सकोग्रे, इसलिये देव लोक से जाने से पह्िले 
और स्यात मत्स्य ज़ी की चेतावनी को ध्यान में रख कर, उन्होंने 
हमें कश्पियन सागर के तीर पर भेज दिया, यहां के लोगों ने 
बड़े हुए से हमारा स्वागत किया। हम शान्ति से यहां जीवन 
व्यतीत करते रहे, पर तुम्हारे पिता के जाने के पश्चात कद्र ने 
प्रोखे और फरेब से इस स्थान पर आकर हम से सब कुछ 
छीन लिया और अपनी सनन्‍्तान क्री बहुलता के भरोसे हम 
लोगों पर प्रत्येक प्रकार के अत्याचार आरम्भ कर दिये | तुम 
अकेले उन सब के मुकाबले में क्या कर सकते हो 

गरुड़-- अपना जीवन तो दे सकता हूं। 

माता--जीवन का नाश करना बुद्धिमत्ता नहीं । 

गरूड--तो आप मुझे क्या करने की आज्ञा देती हैं ? 

माता-हमारी दासता की श॒'खला को तोड़ने के लिये एक शर्ते 
है । तुम्हारे भ्राता हमें दासता से मुक्त करने के लिये एक वस्तु 
मांगते हैं, ओर वह है “अम्ृतः--अम्ृत इस जगत में देव लोक 
के वासियों के पास है, (कुछ सोचते हुये) इस समय यदि 
कोई हमें द्ासता से छुड़ा सकता द्वे, तो केवल देव लोक की 
रहने वाली जाति है, जिसने तुम्दारे पिता को जन्म दिया था| 

गरुड़--बह जाति कहां रहती है ? देव लोक कहां है? मैं 
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झम्त को लाऊंगा, जहां से भी बह मिलेगा उसे लाकर रहूंगा। 

माता-देव लोक यहां से दूर, अति दूर, उत्तर की ओर है। 
वहां पहुंचना बहुत कठिन है, उसे उत्तर कुरु भी कहते हैं, वहां 
जाने के लिये अनेक नदियों, सागरों, तथा बनों को लांघना पड़ता 
है। तुस वहां कहां जा सकोगे और फिर देवता लोग तुम्हें अमृत 
कुष देने लगे | 

गरुइ-ममैं देव लोक की खोज में जीवन न्यौछावर कर दूंगा। 
उसे ढू'ढते हुये मिट्टी में मिल जाऊंगा । पर श्रब एक दिन के लिये 
भी दासता का जीवन पालन नहीं करूंगा । माता ! मुमे आशीवोद 
दो | केबल तुम्हारे आशीवोद की आवश्यकता है, उसके मिल 
जाने पर समुद्र को फांदना और नदियों को पाटना कठिन नहीं, 
अमृत को लाना तो बात ही क्‍या है । हु 
*  'म्ाता--बेटा तुम जानते हो मेरा आशीबोद सदैव तुम्हारे 
साथ है। यदि जाना ही है तो जाओ । मेरे नेत्र तुम्हारे लौटने 
का मांगे देखेंगे । 

४२३: 

“बरुवक ! हम कई दिन से देख रहे हैं, दस्यु लोगों के विरुद्ध 
तुम सदा अ्रप्रणीय रहते हो, भयावह स्थानों पर हमने तुम्हें 
दूसरों को पीछे छोड़ते हुये, देखा है । दस्यु लोगों को पराजित करने 
के लिये तुमने कभी अपने जोवन की ओर ध्यान नहीं दिया। 
पर अभी तक तुमने हमें अपना परिचय नहीं दिया”--एक नवयुवक 
को सम्बोधन करके देव, सेना के सेनापति इन्द्र ने कह । 
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युवक--भंगवन्‌ ! मुझे गरुड़ कहते हैं। मैं कश्यप वंश सें 
सम्बन्ध रखता हूँ । 

इन्द्र-- ( विस्मित होकर ) “गरुड़” ! कश्यप वश से ! अरे 
क्या तुम वही तो नहीं, जिसके जन्म के लिये महर्षि कश्यपनें यज्ञ 
किया था तो हमें आवाहन किया था ( भली प्रकार देखकर ) 
तुम्हारे जन्म पर हमने तुम्हें आशीबोद दिया था। माता की गोद 
से लेकर तुम्हारे मुख में अम्रत बिन्दु हमने ही गिराये थे। 

गरुड़ के नेत्रों से अश्र्‌ धारा बहने लगी । 

इन्द्र -- (बात को जारी रखते हुये ) आओ वेटा ! गले मिलें | 
इससे प्रथम तुमने हमें क्‍यों न बताया ? माता के पास से कब 
आये ? वह सुरक्षित तो हैं ? पिता जी का कोई पता चला? 

यह कह कर उन्हेंने जोश से गरुड़ को हृदय से लगा लिया 
और उसके सिर के बालों को सृ“बते हुये कहा, “अब तुम 
युवा हो गये हो, मैने जिस दिन तुम्हें प्रथम वार देखा था उसी 
दिन से सोच रहा था कि यह कौन है ? कश्यप जी की मूर्ति 
तुम्हारे मुख पर अंकित है, पर समभ में नहीं आता था कि तुम्हें 
कहां देखा है ।” 

इन्द्र प्रश्न पर प्रश्न किये जा रहेथे, और उन में से किसी 
का भी उत्तर गरुड़ से वन नहीं पड़ा था। आखिर साहस करके 
उसने कहा : - 

गरुड़- माता ने देव लोक का पता दिया था, उसे ढ्ू'ढते हुये 
मैंने कितने वनों को पार किया, कितनी नदियों को लांघा, 
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उनकी गणना नहीं कर सकता, महीनों तक उत्तर की ओर चलते 
हुये जब, क्ञीर सागर के तोर पर पहुंचा, तो आप मेरों निराशा का 
अल्लमान कर सकते हैं जब मुझे ज्ञात हुआ कि देव लोक का 
अधिकांश समुद्र के नीचे चला गया है, और वहां की रहने वाली 
जाति किसी और दिशा को फ्रथान कर गई है! 

इन्द्र-देव लोक को जाने को आवश्यकता तम्हें क्यों हुई ? 

-- गरुइ+-पिता जी के जाने के पश्चात माता जी को दास बना 

लिया गया ! धोखे और ज!/ल से उन्हें दासता के वंधनों में बांव 
लिया गया। 

इन्द्र--( विस्मित होकर) देवी वनिता दासी वन गई ! किसने 
उसे दासी बनाया 

गरुड--अपने ही अंगों के विरुद्ध मुख खोलना कठिन हे, 
परन्तु आपके प्रश्न का उत्तर देना दी हे। नाग माता कद ने अपने 
पुत्रों की बढ़ी हुई संख्या के भरोसे माता जी को दासी वा कर 
| ख दिये हैं, उनका वशल सुगम नहीं। उनसे टखी 
होकर मैंने यह्‌ जानने का यत्न किया कि किस प्रकार उस दासता 
से मुक्ति हो सकतो है १ तो कहा गया, कि नाग हमें इस शर्त पर 
स्वतन्त्रता प्रदान कर सकते हैं कि हम उन्हें अमृत ला दें । 





इन्द्र-अम्ृत,? नाग उसे पान करके इतने शक्तिशाली हो 
जायेंगे कि उन्हें संभालना कठिन हो जायगा । 

गरुडू-- इसी कारण माता ने कद्दा था कि दासता के बंधर्नों 
का कटना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हे । उनका कथन था 
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कि हमें ईस नरंके से नि्नोलने में यदि कोई संमंशे हैं, तो यी तो 
खेये पितोजी, था उनकी जाति के लोग | बह कहती थीं कि अमृत 
को बनाना देव लोगों के अ्रतिरिक्त और कोई नहीं जानता, और 
बंह उसका रहस्यं किसी को नहीं देंते | 

इन्द्र-तो ? 

गरुड़ू--मैं यह प्रतिज्ञा करके घर से निकला हूं कि या तो माता 
को दासता से मुक्त करवोऊँगा यां अमृत की खोज में जीवंन की 
आहुति दे दूंगा । 

इन्द्र--(गम्भीरता से) अ्रभी तुम युवक हो, इस प्रतिज्ञा के सब 
ओंगों पर तुंमने विचार नहीं किया । अमृत का पांनों कठिन तो है 
ही, पर उसे कुपात्र के हाथों में सौंपना पाप से कम नहीं । 

गरुड-अब तो जो होना था, हो चुका । 

इन्द्र- परमात्मा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ति में सहायक हों ! 

३१ 

“वारुढ! हम सहर्ष तुम्हें यह शुभ समाचार सुनाते हैं कि देव 
लोगों की महासभा ने यह आज्ञा दे दी है, कि हम तुम्हें अमृत का 
एंक कलश दे दें, इसे लेकर तुम सफल मनोरथ हो सकते हो ।” 

गरुइ--मैं इस कृपा के लिये सभा का कृतज्ञ हूं। पर जानता 
हूँ कि यह सब कुद्ध आप के यत्न का ही फल है । 

इन्द्र-तुम ने देव लोगों की जो सेवा की है, उसे दृष्टि में रखते 
हुये यह कलश कुछ भी नहीं । परन्तु सभा को यह चिन्ता है कि 
उनकी दी हुई वस्तु का दुष्प्रयोग न हो । 
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गंरुढुँ--सभा की चिन्ता ठीक है, परन्तु इसमें में कुछ कर 
सकता हूं, यह कहना सुगम नहीं। 

इन्द्र--इस पर हम ने विचार किया है, और इस सम्बन्ध में 
उचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं। परन्तु एक और विचार दुःख हें 
रहा है। 

गंरुड़--मैं भगवान्‌ की किस २ कृपा के लिये धन्यवाद करूं | 

इन्द्रं-धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। कश्यप जी के पूर््र 
होतें हुये तुम हमें अपने पुत्रों से अधिक प्रिय हो । पर विचार यह 
हैं कि यदि अमृत लेकर भी नागों ने अपना वचन न पूरा किया 
तो क्‍या हीगा ९ 

गरुडू--( सोचते हुये ) ऐसा हो सकता है । 

इन्द्र - इस कारण अपना विचार यह है कि अमृत का कलश 
उन्हें उसी समय सौंपा जाय जब वह तुम्हारे देश को छोड़ जांय, 
इससे पहिले नहीं । और यह तभी हो सकता है जब तुम्हारी पीठ 
पर कोई शक्तिशाली सेना रहे । 

गरुडू--भगवान्‌ का विचार टीक है । 

इन्द्र--हम इस विषय पर और सोचेंगे। तुम अब प्रस्थान की 
तैयारी करो । जाने से कुछ दिन पहिले हमें अपने मनोभादों से 
सूचित कर देना । 


४: 
नाग सभा में सन्नाटा छा गया जब यह ज्ञात हुआ कि 
अमृत कलश गुम हो गया । अम्रत श्राप्रि के लिये नागों ने देव दूत 
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की उस शते को मान लिया था; कि अमृत लेने से पहिले वह अपनी 
सौतेली माता और उसकी सन्‍्तान को खतमन्न्नता देकर उनके देश 
से अपनी समस्त सेना वापिस बुला लेंगे ।. जब अमृत का-कलश 
उन्हें मिला, तो अमृत पान की विधि को पूर्ण करने से पहिले उसे 
सुरक्तित गृह में ताला लगा कर चारों ओर पहरा विठा दिया' गया, 
जिस पर विश्वस्त अफसर नियुक्त थे। परन्तु जब वह शुभ घड़ी 
और शुभ दिन आया, जिसके लिये नाग जाति अतीक्षा कर रही थी 
और जिसके लिये इतना समारोह हुआ था, तो ताला खोलने पर 
पता लगा कि कमरे में कल्श का कोई पता नहीं । कमरे के भीतर 
और बद्ाहर ध्यानपूर्वंक सत्ता से अन्वेषण किया गया, एक छोड़ 
अनेक बार देखा गया, उसकी भूमि को ठकोरा गया, परन्तु न हीं 
भूमि में, न ही दीवालों में, न छत और किवाड़ों में कोई स्थान 
दिखाई दिया, जिससे बह अमूल्य बस्तु बाहर निकाली गई हो। 
इधर, उधर, यहां, वहां मनुष्य तो क्या किसी पशु के भी पद-चिन्ह न 
श्र, जो यह पता देते कि अमृत को ले जाने वाला कौन था ? और 
वहू क्रिधर गया ? सन्देह पहरेदारों पर पड़ता था, पर वह बहद 
बविश्वासपात्र थे, इसलिये किसी की बुद्धि काम न देती थी। इस 
समस्या का हल प्रत्येक श्रपनी २ समभझ के अनुसार करता था, 
परन्तु बुद्धि की कसौटी पर लगते ही वह हास्वास्पद जंचने लगता 
था । इसी बीच में किसी ने कहा, “ मुझे विश्वास हे हमारे साथ 
धोग्वा किया गया। वास्तव में अमृत कलश कोई वस्तु न थी, आंखों 
को धोरा देने के लिये कोई जादू बनाया गया था, जो बन्द कमरे 
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में रखने के पश्चात्‌ पिघल कर वायु में उड़ गया।” यह एक सूक 
थी, जो घटाटोप अन्धकार में प्रकाश की किरण प्रमाणित हुई । 
जिसे पाकर प्रत्येक के मुख से निकला “धोखा, फरेब इसका दण्ड 
दिया जाना चाहिये।” 
३४६ 

अरुण और गरुड़ कठिनता से गृह और राष्ट्र का प्रवन्ध कर 
पाये थे, कि नाग सेना उन पर चढ़ दौड़ी, और स्यात उन्हें नष्ट- 
भ्रष्ट करने में सफल हो जाती, यदि उसी समय देव सेना इन्द्र के 
नेढृत्य में उनकी सहायता को न पहुंचती । इन्द्र अनुभवी और 
चतुर सेनापति थे, वह जानते थे कि नाग अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
निष्फल होकर यह्दी निश्चय करेंगे कि अम्रत के गुम होने की 
जिम्मेदारी उसी की है जो उसे लेकर आया था, और वह उसे नष्ट 
करने का यत्न करेंगे । इसलिये वह्‌ इस समय के लिये तैयार थे। 
परिणाम यह हुआ कि नाग सेना को एक ही समय में दो शत्रुओं 
से युद्ध करना पड़ा । गरुड़ यद्यपि नवयुवक था, किन्तु देव सेना में 
कई मास रह कर, देव सेनापतियों के चरणों में बेठकर, एक भारी 
योद्धा वन चुका था। उधर इन्द्र के नाम का डंका चारों ओर बज 
रहा था । नाग सेना इन दोनों शूरवीरों के वीच चक्की के पाट में 
पड़े दाने की भांति पिस गई । कई दिन युद्ध हुआ, जिसमें बहुत 
से नाग हताहत हुये। शेष ने बुद्धिमत्ता यही समझी कि कश्यप 
सागर से पार उतर कर किसी और देश को अपना घर बनायें। 
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उत्तर गिरि के दर्रो को पार करके हिमालय की तराई में एक 
नदी के तट पर भगवान्‌ मनु ने अपनी कुटिया बना ली थी। 
विश्वमित्र जी उनसे आगे चल कर एक रमणीक स्थान में अपना 
आश्रम बनाने में सफल हुये, जिसे उन्होंने 'सिद्धाश्रस” का नाम 
दिया । भरद्वाज जी ने वत्तमान प्रयाग के स्थान पर अक्ञयवट की 
छाया में अपना आश्रम स्थापित किया । इस प्रकार उन्होंने 
प्रारम्भिक संस्थापकों ( [/०7८८३६ & 5९४८५ ) की भांति इस 
देश के कई स्थानों पर, जिसे उन्होंने त्रह्मावत्ते के नाम से पुकारा, 
ओश्म्‌ का भंडा लहराते हुये देव लोग के नाम पर अधिकार 
जमा लिया। 

प्रातः के हृवन यज्ञ के पश्चात्‌ मनु जी बन में उच्च स्तर से 
ओश्म्‌ का उच्चारण करते हुये टहल रहे थे । परत के ऊपर से 
सरयू नदी का स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा था, और उसके तीर 
पर वह आज पिछले दिनों से अधिक काल तक घूमते रहे थे, 
इसलिये लौटने की सोच ही रहे थे कि पीछे पद ध्वनि सुनाई दी । 
मुड़ कर देखा तो कुछ दूरी पर एक लम्बे क़द का मनुष्य आ रहा 
था । उसका शरीर उसके क़द की अपेज्ञा वहुत दुबल था, आंखें 
भीतर को धंसी हुई थीं, मुख की हृड्डियां ऊपर को उभर रही थीं। 
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मनु जी उसे ध्यानपूर्वक देखते रहे । जब निकट आकर उसने 
प्रणाम किया तो वोले-- 

मनु--आप कहां से आ रहे हैं और कहां जायेंगे ? 

आगन्तुक--बहुत दूर से आ रहा हूं । मेरे पिता दीघेकाल से 
गुम हैं, उनकी खोज कर रहा हूँ । 

मनु--इन शून्य बनों में आप अपने पिता को ढ् ढ़ रहे हैं ? 
आपका शुभ नास ? 

आगन्तुक-मुझे नील कहते हैं, में नाग वंश से सम्बन्ध 
रखता हूं । 

सनु--नाग वंश ? आपके पिता का परिचय ? 

नील-पिता जी को कश्यप कहते हूँ, वह देव लोक के 
वासी थे। 

मनु--देव लोक का इस देश से सम्बन्ध 

नील--यदि मेरी दृष्टि भूल नहीं करती तो आपका शरीर ही 
उस सम्बन्ध का पता देता है । देव लोक के वासी जहां पर भी 
हों, पहचाने जाते हैं । 

मनु खिलखिला कर हंसे, परन्तु हंसी को रोक कर बोले-- 
“क्या देव लोक ने हमारे शरीर पर छाप लगा दी है, जिसे हम 
छिपाने का यत्न करने पर भी नहों छिपा सकते ? 

नील-मेरा। विचार ऐसा ही है। पर इससे क्या ? आपके 
दर्शन करके मेरे हृदय में एक तरंग सी उठ रहो है । क्‍या मेरा 
उद्देश्य पूरे होगा ? 
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मलु--यह कहना कठिन है कि हम आपका उद्देश्य पूर्ण कर 
सकते हैं या नहीं । परन्तु हमारे दो चार साथी हमारे साथ हैं, 
तुम चाद्दो तो हम तुम्हें उनसे मिला सकते हैं । 

बृत्तों के कुए्ड में से हवन यज्ञ का धूम्र श्वेत रेखा के रूप में 
ऊपर को उठ रहा था । यज्ञ शाला के आस पास केले के बृत्त लगे 
थे। और यज्ञसे निवट कर वशिष्ठ, कश्यप, जमदग्नि और गौतम 
भोज पत्र पर लिखे हुये वेद मन्त्रों को वांच रहे थे जब मनु जी 
नील नाग को साथ लिये हुये वहां पहुंच गये। तव मनुजी ने हंसते 
हुये कहा --“यह हैं हमारे साथी। कहो क्रिसी को पहचानते हो ९” 

अवस्था अद्भुत हो गई, क्योंकि नील अभी वालक ही थे जब 
कश्यप जी उन्हें छोड़कर देश से गये थे । अब एक ओर वह युवा 
हो चुके थे, दूसरी ओर दीघे काल से इधर से उधर और उधर से 
इधर घूमते हुये कश्यप जी के सिर पर के जटाजूट और मुँह पर 
लम्बी दाढ़ी मूँछ सब श्वेत हो चले थे। साथ ही अन्य ऋषियों 
की शक्ल भी अधिकतर वही थी जो कश्यप जी की | कुछ काल 
तक सारे ऋषि नील की ओर और नील एक ऋषि से दूसरे ऋषि 
की ओर ध्यानपूर्वक देखते रहे, फिर कश्यप जी ने स्त्रयं निस्तव्धता 
को भंग करते हुए कहा--“नवयुवक्र ! तुम किसे देखने और पह- 
चानने का यत्न कर रहे हो १” 

नील-ैं सारे महात्माओं के चरणों में सिर कुका कर अपने 
पिता महर्षि कश्यप जी को पहचान रहा हूं । 

कश्यप-और उन्हें पहचान नहीं सकते ? 


महर्षि कश्यप और नोल नाग १६५ 


नील-( मुस्करा कर ) सन्देह में पड़ रहा हूं । 

कश्यप--शआज से पहिले भी किसी पुरुष पर पिता होने का 
सन्देह हुआ है या नहीं ? 

नील शान्तिपूर्वक उनके मुख की ओर निहारते रहे, और फिर 
बोले-- “पिताजी अधिक समय तक इस वेसमक का मज़ाक 
न उड़ाइये । माता कद्रु ने आपका जो चित्र दिया था, उसमें लम्बे 
केश सम्मिलित कर दिये ज्ञांय तो आपका पुत्र धोखे में नहीं 


रह सकता” । 
यह कद्द कर वह उनके चरणों में मुका, तो कश्यप जी ने उसे 


उठाकर छाती से लगा लिया। कुछ काल तक पिता पुत्र चुपचाप छड़े 
रहे | उस समय पुत्र के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, और पिता 
के नेत्र प्रेम जल छिड़क रहे थे । आखिर कश्यप जी ने कहा 
“विस्मित हूं कि तुम इस देश में, जहां अभी तक मनुष्य का पांच 
बड़ा प्रतीत नहीं होता, कैसे आ गये ।” 

नील--परमात्मा की इच्छा हुई, और उसने मेरे पांवों का रुख 
इस ओर कर दिया। धन्यवाद है कि सफलता प्राप्त हुई | 

कश्यप जी ने उसके पांवों की ओर दृष्टिपात किया, तो वह 
शल्य हो रहे थे। स्थान २ पर कांटों के घावों से रक्त प्रवाहित होने 
के चिन्ह थे। टांगों की दशा बता रही थी, कि उन्हें निरद॑यतापुवक 
उपयोग में लाया गया है, और डबल होता हुआ-शरीर पता दे रहा 
था, कि उसे कठिन तपस्या में से निकलना पड़ा है। इसलिये उन्होंने 
डसे कहा--“बेटा विश्राम करलो, फिर तुम्हारी कथा सुनेंगे”। 
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“मेरी कथा दुख की कथा ही नहीं, लज्ञा की वात्तो भी है, 
क्योंकि यह भाई २ के वेमनस्य की कथा है (गरुड़ की कथा 
सुना कर ) हमने अपने भाइयों से धोखा किया था, हमारे साथ 
उसी प्रकार धोखा किया गया । हमें आज तक यह्‌ ज्ञात नहीं, कि 
वह किसने किया, पर जो हुआ हमें हमारे किये का द्ड मिल 
गया”--ढुखी दिल के साथ नील नाग ने कहा | 

कश्यप--तुमने भाइयों को दुखी किया, अपने पिता की स्त्री को 
अपनी माता न समभा, अपनों से शत्रुता मोल ली, उसके बदले 
में तुम्हें दुख न होता तो क्या होता 

नील--यदि हम भाइयों से न विगाड़ते तो आज हमारी यह 
दशा न द्वोती । सारे भाई एक प्राण होते तो जगत की कोई शक्ति 
हमारा सामना नहीं कर सकती थी । अब घर से वेघर हुये फिर 
रहे हैं, पर कहीं पर भी कोई आश्रय नहीं मिलता । 

कश्यप--( शोक पृ्वेक ) तुमने यहां आकर हमारी शान्ति को 
भंग कर दिया | इतने दुख और आपत्तियां सहन करने के पश्चात्‌ 
हम इस स्थान पर आकर शान्त हुये थे, पर तुमने यहां पर भी हमें 
सुखी न रहने दिया हे । कह्दो अब तुम्हारे भाई कहां हैं 
गील--इस स्थान से दूर, बहुत दूर, पर्बतों में हमने एक देश 
देखा है और उसे अपने निवास के लिये चुन लिया है । वह चारों 
ओर बड़े २ पर्वतों से सुरक्षित है । जल सरोवर स्थान २ पर हैं। 
जिधर देखो हरियावल ही हरियावल दीख पड़ती है। जिस ओर 
ध्यान करो दृष्टि वहीं की हो रहती है । प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने 


महर्षि कश्यप भ्ौर नील नाग 4६७ 


उसे रचकर इस जगत में देवलोक का चित्र खेंचने का यत्न किया 
है । परन्तु हमारा दुभोग्य वहां भी हमारे साथ गया। 

कश्यप--क्यों, वहां तुम्हें क्या ठुख है ? 

नील--ऐसा प्रतीत होता है कि वह देश बहुत थोड़ा समय 
हुआ जल से ऊपर उठा है। इस कारण वहां पर जल जन्तु अधिक 
हैं, विशेषकर वह महान्‌ जन्तु जिन्हें लोग “जलोड़ब” कहते हैँ । 
बह वहां पर क्रिसी अन्य पुरुष, ख्री, जीव को रहने नहीं देते। 
रात्रि को जल से बाहर निकल कर विचरते हैं, और वहां के 
वासियों को काट कर मार देते हैं। उनका पीछा किया जाय तो 
जल में घुस कर सुरक्षित हो जाते हैं । 

कश्यप--तो फिर तुम्हारा कया विचार है ९ 

नील--हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है । आप और 
देवलोक से आये हुये इन महात्माओं के अतिरिक्त ओर कोई 
जगत के लोगों को जलोद्भब राक्षसों से वचाने में समर्थ नहीं । 

कश्यप-लील ! भाइयों से बुरा व्यवहार करके, माता को 
बन्दीगृह में डालकर, और फिर घर से बेघर होकर, तुम अपने 
पिता की शरण आये हो, इस कारण तुम किसी सहायता के पात्र 
नहीं । परन्तु हमने तुम्हें जन्म दिया है, इस कारण तुम्हारी ठुख 
कथा सुनकर तुम्हारी ओर से मुख मोड़ते भी नहीं बनता। अच्छा, 
हम भगवान्‌ मनु की सेवा में सारी स्थिति रखेंगे, फिर जैसी वह 
आज्ञा देंगे किया जाएगा। 
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काश्मीर की घाटी में, पीर पन्‍तसाल के पर्बतों के पूर्वी भाग 
में, दरों वानिहाल से पश्चिम की ओर, त्रह्म शिखर पर्वत के 
हिमाच्छादित तीन शिखर स्थित हैं | उनमें उच्चतम शिखर सागर 
तल से १५२२३ फिट ऊँचा है । राजतरंगिणी के लेखक कलहन 
परिडत ने इसे “नोबन्धन तीर्थ” कहा है, और इसी नाम से यह 
आजकल पुकारा जाता है । काश्मीरी लोगों का विचार है कि 
भगवान्‌ मनु इस चोटी पर अपनी नाव से उतरे थे। यह ठीक है 
या नहीं, इस पर बहस करना हमारा काम नहीं, पर यह ठीक है 
कि काश्मीर देश के साथ हमारी कथा का सम्बन्ध इस पर्वत 
श्रेष्ठ से है । क्योंकि मनु, कश्यप, और अन्य ऋषि नील नाग के 
नेढृत्व में इसी शिखर से नीचे उतर कर उस सरोवर के तीर पर 
पहुंचे थे, जिसे लोग “क्ौंसर नाग” के नाम से पुकारते हैं. और 
जिसे नीलमत पुराण और अन्य पुरानी पुस्तकों में “कर्म सरस” 
या “कर्मसार” कहा गया है । जिस समय का हम वर्णन कर रहे 
हैं, उस समय यह्‌ सरोवर अपने वर्तमान विस्तार ( जो दो मील 
के लगभग हे ) तक सीमित न था, और ऋषि लोग यह देख कर 
विस्मित रह गये कि उत्तरगिरि, पीरप्तसाल और अन्य 
पवेतों की दिवालों के भीतर जिधर दृष्टि जाती थी, जल के श्रति- 
रिक्त कुछ दिखाई न देता था, जो सीप में पड़े मोती की भांति 
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चमक रहा था । उसकी ओर संकेत करके नील नाग ने बताया 
कि इस स्थान से निकल कर जलोद्भव पबेत वासियों को हुखित 
करते हैं । 

ऋषि लोग सरोवर की प्रदत्तिणा करते हुए जा रहे थे कि 
सामने एक भोंपड़ी दीख पड़ी । नील नाग ने उसकी ओर इंगित 
करके कहा “इस ओर हम लोगों ने अपनी बस्तियां बसाने का 
यत्न किया है| वह सामने मेरी कुटिया है, विराजिये ।” 

कश्यप जी सरोवर के जल की ओर निहार रहे थे और उन्होंने 
एक स्थान पर जोर से अपना चत्रिशूल गाड़ते हुए कहा “इस 
वितस्ती #स्थान से वितस्ता चल पढ़ेगी।” 

त्रिशूल का गइना था, कि एक पत्थर प्रथ्वी में धंसता हुआ दृष्टि- 
गोचर हुआ, और अल्पकाल में सरोवर का जल भारी कोलाहल के 
साथ उस गुफामें गिर कर नीचे को प्रवाहित होने लगा, जिसे त्रिशूल 
के पत्थर पर दबाव ने उत्पन्न कर दिया था। यह नदी आज तक 
वितस्ता के नाम से प्रसिद्ध है, और कश्यपमीर की प्रसिद्ध नदी है । 
आगे चल कर इसने जेहलम का नाम धारण किया हे । 

ऋषि लोग जल का मार्ग देखते हुए आगे चले, तो कई मील 
की दूरी पर एक भारी खडु में कुछ अद्भुत जीवों का एक समूह 
अपना मुख ऊँचे वृक्षों तक पहुँचाये उनके पत्ते खेंच २ कर ग्रास 
बना रहा था । 


&शअंगूठे और छिंगले के मध्य का फासला--एक बालिश्त । 
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उन्हें देखते हुए कश्यप जी ने मनु जी से कहा “देखिये इनके 
पांव कितने सख्त हैं । सिर कितने भारी हैं । उनमें से दांत वाहर 
निकल रहे हैं | इनके क़द कितने ऊँचे हैं ।” शब्द कठिनता से 
उनकी ज़िह्या से निकले थे, कि मेघ गजेन का सा शब्द हुआ, जिसे 
सुन कर मनु जी ने कहा “यह तो मेथ की सी गजना है, निःसन्देह 
यह्‌ जीव वाराह# हैं | यह सुन कर अन्य ऋषियों ने कहा--“यह 
महान्‌ खड्ट बाराह मूला' है ।” 

बाराह मूला से ऊपर के मैदान को उन्होंने “बाराह क्षेत्र” का 
नाम दिया । यहां पहुंच कर बितस्ता की छोटी सी नदी एक महानद 
का हूप धारण करके वाराहमूला की गुफा में से होकर पदतों से 
वाहर निकल आई । फिर संगम के स्थान पर एक और महानद 
से मिल गई, जिसे आजकल उत्तरी गंगा कहा जाता है । 

उस देश का भ्रमण करते हुए ऋषि लोगों को ज्ञात हुआ, कि 
उन पवेतों से ऊपर एक और महानद प्राचीन सागर के जल को 
नीचे मैदानों में लिये जा रहा है । यह महानद इतना बड़ा था 
कि ऋषि लोगों ने उसे सिन्धु कह कर पुकारा, जो क्रुम (काबुल ), 
श्वेत ( स्वात ) और अन्य कई नदियों के साथ मिल कर सचमुच 
सिन्धु ही वत गया । इन नदियों को काश्मीर के पतों से बाहर 
निकलते देख कर ऋषि लोग लौटे, तो नील नाग ने उन्हें यह्‌ 
शुभ समाचार दिया कि “सरोवर का जल अधिकांश सीसा तक 

# श्राज कल यह शब्द सूअर के अ्र्थों में बर्ता जाता है. निरुक्‍्त- 
कार ने निधरुटू में इसका श्र्थ मेघ भी किया है। 
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उतर गया। जलोद्भब राक्षस भी वहां दीख नहीं पड़ते । जान 
पड़ता है कि वह थोड़े जल में नहीं रह सकते थे, इस कारण 
वितस्ता के जल के साथ ही सागर की ओर चल दिये हैं ।” 


०5 


अल्प काल में ही वहां चारों ओर शुष्क खेत दिखाई देने 
लगे । कश्यप जी ने पहिले कार्यक्रम से लाभ उठाते हुए दूर २ तक 
कूलें खुदवा दीं, जिनका जल खेती के काम में आने लगा । उस 
समय नील नाग को सम्बोधन करके उन्होंने कहा “नील ! यह 
पृथ्वी जिसका स्वामी उस प्रथ्वीपति परमात्मा के अतिरिक्त कोई 
नहीं जो उसका आधार मात्र है, तुम्हें मिल गई | इन पवेतों के 
आदि वासियों के साथ शांति से रहते हुए इस सुन्दर प्रदेश की 
उपज से लाभ उठाओ । यह कूलें ( नहरें ) जो स्थान २ पर बनवा 
दी गई हैं, एक ओर जल को सुखायेंगी, दूसरी ओर प्रथ्वी को सींचने 
का काम देंगी। यह खर्ग से अवतीर्ण देवियों की भांति यहां के 
वासियों को सुख देंगी ए 

नील--भगवन ! क्या हमें इन पर्बतों के रहने वाले नाटे और 
काले कलूटे पहाड़ियों के साथ इकट्ठे रहना पड़ेगा ? 


उसके शब्दों में न जाने क्या था, कि कश्यप जी के हृदय में 
क्रोध की ड्याला धधक उठी, और उन्होंने कहा “मनुष्यों को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते हो ! अरे अभी तुम्हारा उच्च-जातीय 
होने का अभिमान नहीं टूटा ? स्मरण रक्खो ! यदि तुम मनुष्यों के 
साथ नहीं रहोगे, तो तुम्हें पिशाचों के साथ रहना होगा !” 
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नील घबरा कर “क्षमा ! पिता जी क्षमा !! भूल हुई, क्षमा 
कर दीजिये” यह कह कर उनके चरणों में गिर गया । 


ऋषि का क्रोध शांत हो गया, और उसने पुत्र को चरणों से 
उठाते हुए कहा--“यदि तुम किसी मनुष्य, पशु पत्नी, काले पीले, 
श्वेत को घृणा की दृष्टि से न देखते हुए सब में ब्रह्म का रूप 
देखते हुए शांति का जीवन व्यतीत करोगे तो यह पबेत देवताश्रों 
और ऋषि महर्षियों की तपस्या का स्थान बनेंगे । लोग दूर २ से 
इनकी यात्रा को आयेंगे, यह देश इस प्रथ्वीतल पर देव लोक का 
प्रतिविम्व रहेगा | यही आशीबोद है जो हम दे सकते हैं ।” 


# देखो (१) नीलमत पुराण, (२) कलहण पंडित की राजतरंगिणी, 
(३) चीनी यात्री द्य नसांग का अ्रमण वृत्तान्त ( 5 फफ्नत एक्षा- 
$]१(९0 9५ फ्रे८व 94७०5 749, 75० ) (४) आइने अकबरी, 
(९) वर्नियर्स द्रे वल्स (फ्रैशागरांटा?$ [74०८५ ) (६) स्टाइन 
साहिब का 'जुगराफिया प्राचीन काश्मीर'! ( 5005 060एभ)॥५ 
ण क्षालंता। रिबश्ाया। ) 
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सती सरोवर के आस पास नई निकली हुई भूमि में शाली 
की कृषि हो रहो थी । नाग लोग ओऔर उनकी अध्यक्षता में इधर 
उधर के पहाड़ी घुटनों तक जल में उतर कर धान के पौधों को 
भूमि में गाड़ रहे थे । मनु सायंकाल के समय सरोवर के तट पर 
अपने आप में खोये हुये बेठे थे । ऊंची २ पहाड़ियों की छाया 
सरोवर के जल में प्रतिविम्बित हो रही थी, ओऔर उनके पीछे 
अस्ताचल को जाते हुये सूये की लालिमा जल पर अपना प्रतिविम्ब 
छोड़ रही थी । इन पबेतों से परे केलाश और उनसे परे हिमाद्वि 
और नांगा पर्वत पर श्वेत बर्फ जम रही थी, ओर उनके बीचों 
बीच कराकुरम इत्यादि की अगम्य ज्योतियों (दर्रों) में से होकर 
मनुष्य पामीर के उपत्यकाओं से नावा जोड़ने का यतन कर रहे 
थ्रे। मनु जी की दृष्टि उस दृश्य पर प३ई कर उन्हें. बेसुधी की 
अवस्था में ले जा रही थी और उनके सन्मुख देव लोक का वह 
दृश्य फिए रहा था जब वह और श्रद्धा एक सायंकाल को उसी 
भांति एक सरोवर के तट पर बेठे थे । श्रद्धा का कोमल ओर श्वेत 
हाथ उनके हाथ में था और वह कह रहे थे “77 हां जो कुछ 
भी कह रहे थे 7 उसे स्मरण करके उनके हृदय में एक 
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हक सी उठी, और वह हृदय थाम कर रह गये । उस समय उनके 
भीतर से आवाज़ आई “क्या श्रद्धा जीवित हे ? यदि जीवित है 
तो क्या वह अभी तक मरी स्म्रति को नहीं भूली १” इस आवाज 
को सुनकर उन्होंने इधर उधर देखा, क्योंकि उनके कर्णों को ज्ञात 
हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति निकट खड़ा उनसे यह्‌ पूछ रहा है। 
परन्तु जब आस पास किसी का भी रूप दिखाई न दिया तो 
मुस्कराते हुये उन्होंने कह्या “मनु ! आज तुझे क्या हो गया है. १” 
यह उत्तर देने के पश्चात्‌ वह फिर उसी स्वर्गीय दृश्य में खो गये 
जो उनके सन्मुख था। इसी समाधि अवस्था में उन्होंने देखा कि 
सासने आकाश में कोई स्री उड़ी जा रही है और उनकी ओर 
संकेत करके कह रही है “यही हे न मनु जिसके लिये तू स्वयं 
को बलि कर रहो है, यो है न जो अपनी जान वचाकर देवलोक 
से भाग आया है १” फिर आवाज़ आई, “बह कुछ भी हों 
बह श्रद्धा के हैं और उसी के रहेंगे । जगत उन्हें. कुछ कहे, वह 
श्रद्धा के देवता हैं, और वह उनकी ही मूर्ति की उपासक रहेगी। ? 
इसके आगे ओर कुछ छुनना असम्भव था क्योंकि शब्द दर से 
आ रहे थे | मनु जी की खुली आखें और भी विस्तृत हो गई। 
उन्हेंने उठ कर चारों ओर खोजना प्रारम्भ किया कि वार्त्तलाप 
करने वालों की मूर्ति दृष्टिगोचर हो । परन्तु वहां कोई होता तो 
दोख पड़ता। तब उन्हांने कहा “स््प्न ! जाग्रत स्वप्न । ? 


जिस दिन से उन्होंने नील नाग से यह सुन पाया था कि देव 
लोक नट्ठ हो गया, परन्तु उसके वासियों की एक भारी संख्या बच 
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निकली है और वह अपने लिये सिर छिपाने को स्थान ढू'ढ रहे 
हैं, हां हां जिस दिन से उन्होंने इस सूचना को सुना था, उनके 
हृदय के भीतर नई उमंगें पैदा हो रहीं थीं, और वह चाहते थे 
कि जैसे भी बने इस विशाल संसार को छान कर देव लोगों और 
श्रद्धा का पता लगायें । यह इच्छा उनके हृदय की तहों में उत्पन्न 
हो कर उनके मस्तिष्क में अद्भुत कल्पता भर रही थीं। वह 
बैठते थे तो श्रद्धा की मूर्ति दृष्टि के सन्‍्मुख आती थी, सोते थे तो 
देव लोक के लोगों के छकड़ों और वहलियों की खड़खड़ाहट सुनते 
थे । जब से मत्स्य जी की कृपा से वह साइवेरिया की नदियों और 
उनके आगे अनेक पर्वत श्रेणियों में से होते हुये उत्तर गिरि के 
पर्वत पर आकर ठहरे थे, कई बार यह विचार उनके मन में 
आया था कि स्यात इन्हीं क्षेत्रों को बसाने के लिये उन्हें प्रकृति 
माता ने इधर भेजा है । कश्यप जी ने सती सरोवर की घाटी में 
नई भूमि पैदा करके अपनी सन्‍्तान के एक भाग को यहां बसा 
दिया था । परन्तु मनु देव जाति के महापितर थे और बहू उस 
सारी जाति के लिये नई भूम खोजना चाहते थे, ओर उस जाति 
के साथ बह श्रद्धा के दर्शन करना चाहते थे । यह विचार कई 
बार उनकी दृष्टि के सामने काल्पनिक मूर्तियां उपस्थित कर देता था। 
आज का जागृत स्वप्ल भी उन्हीं में से एक था । 


सरोवर के किनारे बैठे थे और कितनी ही देर बैठे रहे । 


नत्र थार दे हो गय, और आत्मा अधर नराव, 
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# चह्लु निरोध, और करे निरोध” के नियम पर चलते हुये 
उनके सामने और नये दृश्य उपस्थित कर दिये। 

समय बीतता गया । सूर्य देव काश्मीर के पतों के पीछे लोप 
हो गये। धीरे २ अन्धकार बढ़ने लगा। वह पहिले पहल 
पर्बेतों की छाया के रूप में था, फिर प्रगाढू अन्धकार के हुप में 
परिरित हो गया। तब उनके नेत्र खुले और उन्होंने उठ कर 
अंगड़ाई ली, तो सामने कोई खड़ा था, उसे देख कर उन्होंने कहा, 
“कौन” ९ 

“गौतम”--उत्तर में कहा गया । 

मनु-आप इस समय इधर ९ 

गौतम--एक नया ससाचार मिला था, उसे निवेदन करने के 
लिये आ गया। आप समाधिस्थ थे, इसलिये पुकारना उचित न 
सममभा। 

मनु--(हंस कर) समाधि तो नहीं थी, पर उससे मिलती 
जुलती अवस्था थी | 

गौतसम--ओश्म ! 

मनु--इल पव॑तों में इस सरोवर तट पर बेठ कर कई वार देव 


# एक ब्रह्मवेत्ता का कथन दे “लब वबिबंदो, चश्म बंदो, गोश बंद्‌। 
गर न बीनी सिरे हक, बर सन विख दे”! 

श्र्थात “मुख बंद कर ले, नेत्र बंद कर ले, श्रोत्र बंद कर ले, 
फिर यदि तुके भगवान्‌ का रहस्थ न प्राप्त हो, तो मेरी खिल्ली ' 
उड़ा 
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लोक की स्मृति आती है । आज भी उसी फा दृश्य दृष्टिगोचर हो 
रहा था। 

गौतम--(मुस्करा कर) मैं भी देव लोक का ही समाचार ले 
कर आया हूं। 

मनु--देव लोक का ९ 

गौतम--हां ! नाग लोग अब ऊपर वाले पर्षतों तक आते 
जाते रहते हैं । वहां ऋष्ण गंगा नदी के पतली ओर “दरद” लोगों 
की बस्तियाँ हैं । उन लोगों में कुछ समय से यह समाचार है कि 
ऊँचे पवेतों और उनके साथ वाले क्षेत्रों में एक नई जाति ने डेरा 
डाला है, जो गौर वर्ण की है । इस जाति में और वहां के निवासी 
दस्यु लोगों में कई बार युद्ध हो चुके हैं । दस्यु लोग इन दिशाओं 
को छोड़ कर अधिक ऊंचे पब तो पर चले गये हैं। 

सनु--तो आपका क्‍या विचार हे ? 

गौतम--जो कुठ्ध बताया गया छू, उससे अनुमान होता हे कि 
यह गौरबरे की जाति देव लोक से ही आई है। और अभी 
कहीं भी चिरकाल के लिये नहीं ठहरी | 

मनु--यदि आप का अनुसान ठीक हे तो हमें अपनी इस जाति 
के लिये कोई ऐसा देश ढूढ़ना होगा, जहां वह्‌ शान्ति से जीवन 
यापन कर सके । 

गौतम--इस देश का हम भली प्रकार निरीक्षण कर चुके हैं। 
इस का जल बायु देव लोगों के लिये अच्छा था परन्तु अब यहां 
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नाग लोग बस गंये हैं, इसलिये यह हमारे काम्र का नहीं 
रहा। 

मनु--आप ठीक कह रहे हैं, कश्यपमीर अब नामों के काम 
आयेगा । हमें और आगे चलना होगा | 

गौतम--यदि आप की इच्छा हो, तो हम उस देश को जिसमें 
यहां की सब नदियां वहती हुई जाती हैं, और जिसे सप्त सिन्धु 
कहते हैं, देखने और जाति के लिये प्राप्त करने का यत्न 
करें । महात्मा नील जब कश्यप जी की खोज में घूम रहदे थे तो 
उन्होंने उसे देखा था, बह मुझ से उसका कथन कर 
रहे थे। 

मलु--विचार अति उत्तम है, निःसन्देह जिस देश में इतनी 
नदियां प्रबाहित होती हों उसमें धन धान्य की कभी नहीं रहेगी। 
स्थात इस समय वहां पर द्रबिड या कोई और लोग रहते 
हों, परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं होगी, इसलिये देव लोगों के 
लिये वहां स्थान मिल सकेगा । 

गौतम--अवश्य मिल जाना चाहिये । हमारी जाति श्रव 
इतनी महान नहीं रही, क्योंकि ज्ञातहुआ है उसका 
कुछ भाग ही इधर आया हे। शेष लोग दूसरी दिशाओं में 
चले गये हैं । 


इड्टूए 
“भगवन्‌ ! क्या इस स्थान पर कहीं रात्रि व्यतीत करने के 
लिए आश्रय मिल सकेगा ९”? 
महर्षि कश्यप सायंकालीन सब्ध्यावन्दनोपरान्त बैठे थे, 
हवन यज्ञ की अग्नि सुलग रही थी, और उसमें से सुगन्धित 
थ्रुवां उठ कर काश्मीर के परवृतों की ओर अग्रसर हो रहा था। 
उन पदेतों पर श्वेत हिम आलोकित हो रही थी, और उसके 
मुकाबले में धूर' की रेखा साफ दृष्टिगोचर हो रही थी। महर्षि ने 
मुड़ कर देखा तो सामने एक इकहरे शरीर का नवयुवक खड़ा था, 
उसके पांव नंगे थे, शरीर के वस्र तार २ हो रहे थे, और श्रंगों 
को जनता की दृष्टि से छिपाने के लिये उसने उन्हें केले 
के पत्तों से ढांप दिया था, जिन पर स्थान २ पर उसी पत्ते की 
तारें लिपट रही थीं। सिर के सुनहरी वाल पीठ पर पड़ रहे थे, 
जो उसके गौर, सुन्दर वर्ण के साथ उसे स्वर्गीय रूप प्रदान कर 
रहे थे। महर्षि ने उसे देखकर कहा “श्राप कौन हैं श्रौर कहां से 
आये हैं ९” 
नवयुवक को आशा न थी कि उसके शब्द समभझ लिये 
जायेंगे, क्‍योंकि उसने प्रश्त शुद्ध परन्तु साधारण संस्कृत शब्दों में 
किया था। 
प्रत्युत्तर न देते देख कर महर्पि ने फिर अपने शब्द दुहराये, 
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ओर कह्दा “प्रतीत होता हैः आप दूर से आये है ।” 

नवयुवक-ऐसा ही है. भगवन्‌ ! ( दूर स्थित ऊंचे पवतों की 
ओर इंगित करके ) उनसे उतरता हुआ आ रहा हूं, रात हो 
गई है, बसेरा चाहता हूं । दिन निकलते ही चल दू गा । 

ऋषि-आप ने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया | 

नवयुवक-मैं कौन हूं ? यह मैंस्वयं नहीं जानता। लोग 
इस समय मुमे इड़ा कह कर पुकारते हैं, और जेसा मैंने कहा 
उन सामने वाले पबतों से आ रहा हूं । 

ऋषि--आप जिस भाषा में वात कर रहे हैं वह उन पवेतों 
में रहने वालों की भाषा नहीं है । 

नवयुवक-स्‍स्थात आप ठीक कह रहे हैं । पर इस समय मुझे 
अपनी सुधि नहीं, इसलिये कया बताऊं? मैं नहीं जानता मेरी 
जिहा क्‍या कह रही है ! 

ऋषि ने समझ लिया नवयुवक श्रत्यन्त क्लान्त है । उसके 
पांव पत्थरों में चलने के कारण सूज ही नहीं, लहूलुहान भी हो 
रहे थे । उसका मुख विबर्ण था, और शायद वह अपने आपे में 
भी नहीं था। इसलिये उस समय अधिक पूछना उचितन 
समभा, और अतिथि जान कर उसका सत्कार करते हुये कुटिया 
में ले गये, जहां पाद प्रक्ञालन के लिये गम जल और पीने 
के लिये गर्म हग्य था। नवयुवक ने हाथ मुह धोये, आचमन 
कया, और भगवान्‌ का धन्यवाद करने के पश्चात्‌ गम २ दूध 
पी लिया और फिर नरम घास पर सो गया । 
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ऋषि भीतर आये, तो देर तक उसके सिरहाने खड़े कुछ 
विचार करते रहे । ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मस्तिष्क 
उनके सन्मुख कोई प्रश्न रख रहा था, जिसका ठीक २ उत्तर नहीं 
मिलता था । 

दिन निकला और नित्य नियम से निवृत्त होकर इड़ा ऋषि 
की सेवा में उपस्थित होकर श्रस्थात की थ्राज्ञा मांगने लगा। 
उस समय उसका मुख प्रसन्न था। ऋषि ने उसे सन्मुख आते 
और प्रणाम करते देख कर कहा “कहो इड़ा ! रात्रि को सुखपूरबक 
तो सोये ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? तुमने तो रात भोजन भी 
नहीं किया ९” 

इड्ञा-श्री महाराज की कृपा है, आप का भेजा हुआ दुग्ध 
पान करने के पश्चात्‌ मुझे निद्रा आ गई । कई रातों से जागा था, 
सो गया। 

ऋषि--और हमने तुम्हारे विश्राम में बाधा डालना उचित 
न समझा । 

इड्ा -यह आपकी कृपा है। अब आज्ञा दीजिये, पथिक अपना 
मार्ग ले | 

ऋषि--कहां जाओगे ? 

इड्रा--कह नहीं सकता, क्योंकि नहीं जानता कि मेरा लक्ष्य 
क्या हे? 

ऋषि--( विस्मित द्वोकर ) अपना लक्ष्य न जानते हुए भी 
जाना चाहते ह। ९ 
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इंड़ों “आगे भी उस संवशक्तिमोनि परमांत्मों के आश्रय पर 
चला आ रहा हूं, जो निरश्रित को आंश्रियं देने वाले हैं। अरब 
भी उन्हीं के भरोंसे आगे चला जाऊंगा। केसे ? कहां ? स्थात 
यह तो कोई भी नहीं जानता । में ही क्या, संसार को प्रत्येक 
प्राणी चल रहा है, सूर्य चल रहा है, चन्द्र चले रहा है, प्रथ्बी चल 
रही है, ग्रह और सितारे चल रहे हैं। इस सारे चक्र के कारण 
को और उसके लक्ष्य को यदि कोई जांनता हैं तो केवल एंक 
पुरुष, परन्तु उसने आज पयेन्‍त अपना रहस्य किसी को नहीं 
बताया । 

ऋषि--बास्तव में ऐसा ही है | एक इच्छा और केवल एक 
इच्छा इस महान्‌ ब्रह्मारड को चला रद्दी हे । उस इच्छा का 
स्व्रामी भी केवल इसलिये स्थिर है कि उसके लिये चलने को 
स्थान नहीं क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह न हो। उसी 
इच्छा से बंध हुए हम लोग यहां पहुंच गये हैं । इस देश में, 
जिसे हमने पहिले नहीं देखा था। और स्यात उसी इच्छा से 
बंधे हुये तुम भी यहां आ गये हो । 

इड्रा-तों क्या भग्वान्‌ इस देश में नवागन्तुक हैं ? 

ऋषि-कुछ ऐसा हो है । 

।--इससे पहिले भगवान्‌ का स्थान किस देश में था 

ऋषि -इड़ा ! तुमने हमें अपने प्रथम निवास खान का 
परिचय नहीं दिया, और अब हमस वही प्रश्न कर रहे हो | तुम्हें 
स्थात $िसी कारण से अपने हृदय की बात बताने में संकोच हो, 
पर हमारे लिये ऐसा कोई कारण नहीं । इसलिये कहे देते हैं । 


दट्ढा परे 


तुमने शायद सुना होगा, इस देश से दूर, अति दूर, एक देश था, 
हम लोग उसे देवलोक कहते थे । दूसरे लोग उसे उत्तर कुरु पुकारा 
करते थे । हम नहीं जानते वह किधर था १ क्योंकि चिरकाल 
पर्यन्त चलते रहने के कारण सब कुछ भूल गया है '*''** 

इंड्रा--( वात काट कर ) तो भगवान्‌ देवलोक॑ से आये हैं ९ 

ऋषि--देव लोक उस इच्छा से बंधा हुआ जिसका वर्णन 
तुमने किया, जल निमग्न हो गया | हम कुछ लोग भगवान्‌ मत्स्य 
की कृपा से एक नाथ में बहां से चल पड़े, और उन्हीं की दया से 
दीघे काल पर्यनत चलते रहने के पश्चात्‌ एक पबेत पर पहुंच 
गये । 

इड्गा--आप लोग ? क्या आपको नाव में आपके अतिरिक्त 
और कोई भी था ? ( हृदय सदन करने और मुख विवर्णा होते 
लगा' )। 

ऋषि--हमारे अतिरिक्त उसी नाव में भगवान्‌ अंगिरस थे, 
और वह हमें प्रत पर छोड़ कर मत्स्य जी के साथ लौट गये । 

इड्डा का चेहरा मुरका गया । पर ऋषि ने वात्तों जारी रखते 
हुयें कद्दा “उस पर्वत से उतर कर कई नदियों और पर्वतश्नेणियों 
को पार करके हम एक देश में पहुंच गये, पर वहां अधिक काल 
पर्यन्त न रह सके थे कि इस देश से संन्देशा पहुंच गया। यहां 
आकर हमने इस सरोवर के जल को सुखाया और नाग लोगों को 
आश्रय दिया। 

इड्टा-नाग ? क्‍या नाग लोग इस देश में आं बसे हैं? 
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क्या वह अत्यन्त रूपवती ब्रियां जिन्हें मैंने इस देश में देखा था, 
नाग कन्याएं हैं १ 

ऋषि--नाग कन्याएं अति सुन्दरी होती हैं| नाग लोग भी 
रूप यौवन में किसी से कम नहीं | और हों क्‍यों ना, आखिर देव 
पुत्र हैं "तन हमारे अतिरिक्त उस नाव में श्रत्रि, गौतम, 
जमदग्नि, विश्वमित्र, वशि्ठ और भरद्वाज ये महात्मा और थे | 

इड्रा--( शुष्क होती हुई जिह्ा के साथ जो कठिनता से शब्द 
निकाल रही थी ) तो केवल यही सात पुरुष उस नाव में बच कर 
आये ९ 

ऋषि-हां ! 

( इड़ा का हृदय बेठने लगा ) 

परन्तु ऋषि का वात्तोलाप चलता रहा, और उन्होंने कद्दा 
“हम अपने महापितर की आज्ञानुसार इस देश में कार्य कर 
रहे हैं।” 

इड्रा--आपका महापितर ? 

ऋषि-हम उनके साथ ऐरावत खण्ड को गये थे, और 
उन्हीं के साथ इस देश को आये हैं। 

इड्रा--उनका नाम ? 

ऋषि--उन्हें हम नाम लेकर नहीं पुकारते | वह हमारे पूज्य 
हैं। पर उन्हें “मनु” कहा जाता है। हमारे लिये वे वेसे ही हैं 
जैसे शरीर के लिये मन । 
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नवयुवक धड़ाम से गिरा । ऋषि शीघ्रता से उठे, तो वह्‌ 
मुछ्धित था। उन्हेंने उसके कुर्ते के गले के खोला, और उसे ढीला 
करके फिर बंद कर दिया । चेहरे पर जल छिड़का, तलवों और 
हथेलियों को सहलाया, सुधि लाने वाली वूटियां सुधघाई । कुछ 
समय पश्चात्‌ उसने नेत्र खोले, तो ऋषि ने मुस्करा कर कहा, क्यों 
क्या बात थी १” 

इड्ा--( धोरे से ) कुछ नहीं, मैं नितान्त स्वस्थ हूं । 

ऋषि--तुम वेसुध हो गये थे। ज्ञात है ? 

इड्रा--इस कारण कि यह अभागा भी देव लेक के वासियों 
में से एक है ! 

ऋषि-हमारा आरम्भ से ही ऐसा विचार था। तुम यहां 
कैसे आये ? यह कथा अवश्य श्रवण करने योग्य होगी, परन्तु जब 
तक तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं हो जाती हम तुम्हें उसे कहने के 
लिये बाध्य नहीं करेंगे । 

( थोड़ा ठुग्ध पिला कर ) वुम्हें अभी ओर विश्राम की 
आवश्यकता है | 


इहए की कथा 


समस्त ऋषि गए। और मनु जी बैठे थे, और इड़ा उन्हें: देव 
ओर आय लोगों का देवलोक और आये बैजो से निकलने का 
वृत्तान्त सुना कर कह रहा था, “रात अन्घेरी थी, चारों ओर घटा- 
टोप अन्धकार फेल रद्दा था, हम लोग दस्यु लोगों को पराजित 
करके सो रहे थे, मैं स्वप्न देख रहा था, कि मेरी आंख खुल गई 
और मुझे भास हुआ कि मेरे निकट कोई मनुष्य हे। पर अम्पेरे 
में किसी की शक्ल दिखाई न दी। मैंने समझा स्यात यह उस 
स्प्न का एक अद्ढ है, जिसे में देख रहा था। इसलिये फिर सो 
गया । ज्ञात नहीं क्रितनी देर सोया रहा, पर जब जागा तो ज्ञात 
हुआ, हाथ पांव वंधे हैं और कोई व्यक्ति मेरे गले पर खड़ग 
रक्‍खे कह रहा हे “स्रत्ररदार ! जवान खोली तो गला काट 
दूंगा |? 

में कायर न था, पर हाथ पांच दंधे थे, इसलिये कुछ करते धरते 
न बन पड़ा । उस व्यक्ति ने जिसके साथ उसके बुछ सहायक भी 
थे, मेरे मुख में कपड़ा ठोंसना प्रारम्भ कर दिया । मैंने कु बाधा 
डाली, परन्तु दोनों हाथ और दोनों टागें एक २ बलवान मनुष्य 
के कायू में थीं। इसलिये कोई यत्न सफल न हुआ | मुझे बांध 
कर उठाया गया, ओर बाहर ला कर एक छकड़े में रख दिया गया । 
इसके पश्चात्‌ कई और मनुध्यां को उसी भांति उस छकड़े में फेंका 
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गया । उस समय प्रतीत होता थो शायदें हमारे वंश का एक रे 
व्यक्ति बांध लिया गया है। फिर छकड़े धीरे २ बिनां किसी शब्दकें 
चलें, और पता नहीं किंतनी दूर निकल गये। दूरी पर हमारे लोगों 
में कोलाहल के शब्द सुनाई दिये, पर हमें पकड़ने में कोई सफल 
न हो सका । 

दिन के समय हमें ले जाने वाले किसी न किसी गुप्त स्थान 
पर छिप जाते, और रात्रि को चलते । इस प्रकार हमें ज्ञात नहीं 
था कि हम कहां जा रहे हैं। कई दिवस ऐसा होता रहा, तलश्चात्‌ 
ऐस। प्रतीत हुआ कि हमें आगे नहीं चलना | क्योंकि हमारे मुख 
खोल दिये गये, और हमें अलग २ करके एक २ ओर ले जाया गया। 
दूसरों के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं, परन्वु मुझ पंत का एक 
श्नन्धेरी गुफा में बंद करके उस पर एक भारी पत्थर रख दिया 
गया | बाहर दा मनुष्य पहरा देने लगे । पत्थर के आस पास क्के 
छेदों से थोड़ी सी वायु आती थी, और उनके शब्द भी झुभे 
सुनाई दे जाते थे। और यद्याप उनका वत्तोलाप पूर्णतया मरी 
बुद्धि में न आता था, तो भी अल्पकाल में हं। मेने यह जान लिया 
कि हम लोगों को नाग की भेंट चढ़ाया जाना है । ओर उस के 
लिये उचित तिथि की प्रवीज्ञा की जा रही है। शायद किस। पुजारी 
के आने का भी विचार था। 

हम ने पहले सुन रखा था कि दस्यु क्ञोंगों का एक 
राजा ठुहाक के है, जिसने आये लागों के राजा यम का 





& फिरदौंसी ने शाहनामे में इसका नाम जुहाक लिखा हैं । 
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पराजित करके उनके देश पर अधिकार कर लिया है। यम 
ने प्रजा से यह्‌ इच्छा प्रगट की थी कि वह उसकी पूजा करें क्योंकि 
उसने उन्हें कृषि आदि सब विद्याें सिखाई हैं, और वही उनका 
अन्नदाता ईश्वर है। यह देख कर आये लोग धीरे २ उसका त्याग 
करने लगे। उनसे त्यक हुये यम ठुह्ाक के भय से देश ओड़ 
कर भाग गये, परन्तु पकड़े जा कर मारे गये । 

ठुह्क प्रतिदिन दो व्यक्तियों को नाग देवता के लिये वलि 
दिया करता था। हमें भी उचित समय पर उसी प्रकार उस 
देवता के चरणों में चढ़ाया जाना था। जब यह बात ज्ञात हुई, 
तो मैंने निश्वय कर लिया कि नाग का शिकार होने से पहिले उस 
काल कोठडी से, जिसमें मुझे रक्खा गया था, भागने का यत्न 
अवश्य करूंगा | 


परमात्मा ने मेरी सहायता की, और थोड़े दिनों के परिश्रम के 
पश्चात्‌ मुझे यह निमश्चय हो गया, कि मेरे कारागार के पत्थर की 
शिला उठाई ज्ञा सकती है। फिर वह रात शआ्रागई, काली और 
अन्धियारी, जब मेरे पहरेदार घोर निद्रा में मग्न हो गये, और 
उनके खरांटे ज़ोर २ से मेरे कानों में पड़ कर मुझे बाहर निकलने 
के लिये उत्तेजित करने लगे। मैंने पत्थर को सरकाया, और धीरे 
से वाहर निकला, तो चारों ओर घुप अन्घेरा था, और हाथ को 
हाथ न सूकता था। इतने में एक ओर विजली कौंदी। उसके 
क्षणिक प्रकाश में मेंने देखा, कि मेरे हवालाती सो रहे हैं, और 
उनके शस्त्र पास पड़े हूँ । उन्हें कई दिन मेरे कारागार के बाहर 
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पहरा देते हो गये थे, और मैं ऐसा भला बन्दी सिद्ध हुआ था, कि 
उन्हें मेरी कोई चिन्ता न रही थी । 

मैंने उनमें से एक का खड़ग उठाया, और उसे तोलते हुये 
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया । मरने वाले के मुख से कोई 
शब्द न निकलते देखकर मैंने दूसरे का भी सफ़ाया किया, और 
उनके शश्लरों को लेकर बाहर निकला।' 

यहाँ पहुंचकर इड़ा के शरीर में कपकपी सी छा गई,ओऔर उसके 
मुख से निकला “मैं नहीं जानता मेरा यह कर्म पाप था या कुछ 
ओर, परन्तु उन पहरेदाएँ की सूरतें सदैत मेरी दृष्टि के सामने 
फिरती रहती हैं. ।” 


“अ्रव उस स्थान से बाहर निकलने का काम था । नहीं जानता 
था कि वहां से क्रिधर को कौन मागे जाता दे, भगवान्‌ भरोसे 
ही चल निकला | संकल्प दृढ़ था कि जीवन को वेचना पड़ा तो 
किसी महंगे मूल्य पर वेचू गा, शत्र हाथ में था। 

तलश्रात्‌ क्या हुआ और किथर २ भटका, यह बता नहीं 
सकता, क्योंकि इन देशों, पर्बतों, नदियों का मुझे कोई ज्ञान 
नहीं था। दिन निकला, तो मैं एक जंगल के कांटों में धंसा 
जा रहा था । पर वहाँ कुद्ध फल फूल खाने को मिल गये | फिर 
एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर चढ़ कर चारों श्रोर देखा, तो दूर पवरतों 
के भीतर एक रेखा सी दिखाई दी, वह स्यात कोई पगडंडी थी । 
मैं बृत्त से नीचे उतरा और उधर को चल दिया। कु दूर चल 
कर एक शब्द कर्णगोचर हुआ, जो किसी सिंह का था। जानता 
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था कि. सिंह वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता, इसलिये दौड़ -कर पास 
बाले वृक्ष की चोटी पर चढ़ गया, परन्तु सिंह किसी और दिशा 
को जा रहा था । इस ग्रकार कई स्थानों पर भटकता हुआ, कई 
दिनों के पंछे, एक ऊंचे पर्वत पर पहुंच गया । उसके आगे गहरे 
जल की एक न॒दी बह रही थो, ज़िस में ऊ'चे २ पत्थर पड़े थे । 
नदी को पार करने के लिये उप्त में उतरा, तो जल के वेग से पत्थरों 
पर गिरा | इस से शरीर घायल हो गया। परन्तु रात आरा रही 
थ।,इस लिये धाबों की ओर ध्यान न देता हुआ गिरता पड़ता उससे 
पार हो गया । पर पार जाने पर सागे का कोई चिन्ह न था, और 
घना वन नद। के किनारे २ दूर तक चला गया था । वृक्षों के 
फल फूल और पत्तों से छुधा निवारण करके आगे बढ़ा, तो एक 
पग़डण्डी पर कुछ लोग चलते दिखाई दिये जिन की शक्ल 
सूरत अद्भुत सी थी । भय था कि शत्रु न हों, इसलिये वन 
के भीतर छिप कर एक वृक्ष पर चढ़ रात्रि व्यतीत करने का 
संकल्प किया । 

ओह ! बढ़ रात्रि ! अन्धेरा होते ही वन्य पशु चारों ओर 
से निकलने और अपनी क्षुधा शान्त करने का उपाय करने लगे । 
उन में से कई एक मेरो वू पा कर उस वृत्त के निकट आते 
और मेरी ओर आंखें फाड़ २ कर देखते थे। पर भगवान्‌ की 
कृपा स किसी ने वृक्ष पर चढ़ने का साहस न किया । 

किन २ आपत्तियों और दुखों को भेल कर मै यहां पहुंचा, 
यह मैं जानता हूं या मेरा परमात्मा । पर अब आप लोगों का 
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दशेन कर के मेरे सारे दुःख स्वप्न की भांति लुप्त हो 
रहे हैं । (कुछ देर ठहर कर) एक दिन की घटना है, 
मैं दिन के समय वृक्षों में छिपा वेठा था, कि सामने ५थबी पर एक 
भारी अजगर को शक्ल दीख पड़ी जो लम्बाई में सात आठ गज 
और मोटाई में गज भर से कम न होगा । यह अजगर शायद 
क्लुधा निवृत्ति के लिये जा रहा था उसी समय एक वन्य हस्ती 
ने मुझे वृत्त के ऊपर बैठे देख लिया, और मुझे नीचे गिराने के 
लिये वृक्ष को धक्क देने लगा। वृक्ष उसके धक्कों से कांप रहा था, 
और में ऊपर बेठा यह्‌ सममः रहा था, कि अगले क्षण में प्रथ्वी पर 
गिर कर हस्ती के पांव तले मसल। जाऊँगा | 


मारने वाले से बचाने वाला अधिक शक्तिशाली है, यह उसी 
समय ज्ञात हुआ, क्योंकि दूसरी ओर से एक बृहत काय वाराह ने 
निकल कर अपना सींग हाथी के पेट में घोप दिया | हाथी की उस 
समय की चिंघाड़ करो कुद्दरों को भेद रही थी । तत्पश्चात्‌ वन के 
दोनों वासियों में भयानक युद्ध छिड़ गया । 

,द्वाथी के पेट में बाराह के सींग ने घाव कर दिया था, और 
उससे लाल २ रक्त बह कर प्रथ्वी को कीचड़ वना रहा था। हाथी 
उसका प्रतिशोध लेने के लिये वाराह को कुचल कर नष्ट करना 
चाहता था, परन्तु बाराह्‌ फुर्तील। था इसलिये उससे बचकर उसपर 
आक्रमण कर रहा था । इसी बीच में वन में सिंह की दहाड़ फिर 
गूजी, और ज्ञात नहीं क्‍यों द्ाथी और वाराह दोनों ही युद्ध छोड़ 
कर भाग गये । उनके भ्रस्थान के पश्चात्‌ मेरी यह दशा थी कि 
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काटो तो शरीर में रक्त नहीं | पर निद्राग्रस्त मनुष्य की भांति जागा, 
ओर उस भगवान्‌ का ध्यान करके जो मृतकों को जीवन दान देता 
है, उसका धन्यवाद करने लगा । फिर क्‍या हुआ, इसे वताना कथा 
को लम्बा करना है | सारांश यह कि गिरता पड़ता, छिपता 
छिपाता, अब आपके सन्मुख हूँ और आप आज्ञा देंगे तो इसी 
भांति आगे को प्रस्थान करूँगा, जब तक कि अमर आत्मा नश्वर 
शरीर को छोड़ न दे । 


मेजर जनरल डौनेल्ड. मौसिनटाइर (१४ शु०-एउथाशा4) 
])0॥80 ९८9७7) साहिब ने अपनी पुस्तक “हिन्दकोह” 
के पृष्ठ १३३६-४० पर एक अजगर के शिकार की मनोरंजक कथा लिखी 
है । यह श्रजगर २३ फीट लम्बा श्रौर २ फीट मोटा था। उसका बल 
इतना था कवि जब वह अ्रपनी वाम्बी में छिपा बेठा था तो उसकी बाहर 
निहली हुई दुम के साथ मेजर जनरत्ल साहिब्र के सहकारियों ने एक 
दोहरी रस्सी जो मनुष्य के अंगूठे से श्राधिक मोटी थी बांधरर गांठ दे दी, 
ओ्ौर उसके दोनों सिरे हाथी के होंदे से बांध कर हाथी को चला दिया। 
हाथी रस्सी को एक ओर खेंच रहा था और अ्रजगर दुसरी ओर। दोनों 
की शक्ति का मुकाबला था। इस बीच में रस्सी दा एक भाग ठड़ाक से 
दृट गया, यही हाल दुसरे भाग का भी हुआ। परन्तु अ्रजगर बिल से 
बाहर न निकला। बाद में उसे गोली से मारा गया तो हाथी के लिये 
उसके बोझ को उठाना कठिन हो गया। 


इडुप या कहा ) 

# “इड्ा”, 'इला', यह शब्द अन्न, प्रथ्वी, बाणी, भौतिक 
अग्नि, आकाश वासिनी विद्युत, गो इत्यादि कई अर्थों में बोला 
जाता है। इसे आपने अपने नाम के साथ किस भाव को ले कर 
लगाया हे” ? मुस्कराते हुये मनु जी ने इड़ को सम्बोधन करके 
कहा--उस समय अन्य ऋषि अपने २ नित्य कार्यों में मग्न थे, 
और देव लोक से निवासित यह दोनों व्यक्ति पत के आंचल में 
सरोबर के तट पर बेठे थे । 


इड्रा--एक ही वस्तु मन के अन्दर वास करती है तो “अ्रद्धा” 
कहलाती है । मन से निकल कर जिह्ना से बाहर होती है तो 
“वाणी” वन जाती है । ओजस्विनी होकर अन्य हदयों में 
तेज उत्पन्न करती है, तो “विद्युत” कही जाती हे। शत्रुओं के 
हृदयों को दग्व करतों हे, तो “अग्ति” रूप धारण करती हे 
, और जब अम्त बपो करती है, तो “अन्न” के रूप में परिवर्तित 
होती है । बही वस्तु “पृथ्वी” रूप में अन्न को उत्पन्न करती हे, 
“गो! रूप में अमृत रूपी दुग्ध दान करती हुई प्राण मात्र में 
जीवन संचार करती हे । श्राद्मरा वचन है “अग्नि सर्व: देवता” 
अथीोत्‌ श्रग्वि सव देवता हैं। वेद वाक्य हे, अग्नि को “इन्द्र, 


देखो यास्काचाय्य का निरुक्त और निघण्ड 
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मित्र, वरुण कहते हैं, वह दिव्य ( सूर्य ) है, सपणे ( जीवात्मा ) 
है, गुरुत्मान (परमात्मा ), यम (मृत्यु), माठृश्वा (वायु) है ।उस 
महान्‌ रूप वाले एक अग्नि को वुद्धिमान्‌ लोग अनेक प्रकार से 
कहते हैं ९” 

मनु-( मुस्कराते हुए ) श्रद्धा मन से वाहर निकल कर अग्नि 
रूप हो जाती है ९ 

इड्मा-विचार तो ऐसा ही है । 

मनु-और अग्नि “इड़ा” रूप धारण करके शत्रुओं का 
विनाश कर देती है ९ 

इड़ा ने कोई उत्तर न दिया, उसके नेत्र नत हो गये | 

मनु--( उसकी ओर निहारते हुए ) इड़ा ! श्रद्धा ! श्रद्धा ! 
इड़ा ! “एक ही रूप को बुद्धिमान्‌ अनेक प्रकार से कहते हैं ९” 

इड़ मौन था, उसका चेहरा रंग बदल रहा था। 

मनु--“तत्त्वेत्ता अनेक में एक के दशेन करते हैं १” क्या मैं 
आपका तातपय्ये ठीक वर्णन कर रहा हूं ९ 

इड्भा-मैं नहीं समझा । 

मनु-एक सत्री थी, वह पहिले जन्म में “श्रद्धा” कहलाती थी। 
उस समय वह किसी के मन में वसती थी। फिर वह मन उस से 
दूर हो गया, तो वह खत्री पुरुष बन गई, और उसका नाम “इड्ा” 
हुआ | उसने किसी दूसरी ल्ली से विवाह किया, उस से सन्‍्तान 
उसन्न हुई, और यद्यपि वह जिसके मन में बसती थी और जिसकी 
आत्मा का वह दूसरा भाग थी, उसे प्रत्येक रूप में पहचानता था, 


इड्डा या श्रद्धा १8% 
पर कठिनता यह हो गई कि वह स्त्री खी ही न रही । 
इड़ा- क्या स्त्री पुरुष बन' सकती है ९ 


मनु--इसका उत्तर मैं कैसे दूं ? सम्भव है ऐसा हुआ हो । यह्‌ 
भी सम्भव है कि उसने केवल वेश ही पुरुष का धारण किया हो । 

इड़ा खिलखिला कर हँस पड़ा, क्‍योंकि उसके लिये इस धोखे 
को अधिक समय तक छिपाना असम्भव था । वह हँसता हुआ 
मनु के चरणों में गिर गया। तत्पश्चात्‌ उसकी हँसी अश्रुधारा में 
परिवत्तित हो गई । उस समय उसके मुख से निकला “भगवन्‌ ! 
“श्रद्धा” हो या “इड़ा”, वह आपकी है, और आपकी ही रहेगी । 


मनु-( उसे चरणों से उठाते हुये ) तो मेरा अनुमान ग़लत 
: नहीं है, मनु अपनी श्रद्धा को पुरुष रूप में अपने सामने देख 
रहा है । 

इड्ा-( आंसू पोंछते हुए ) श्राद्ध देव ! इतने कट सहन करफे 
श्रद्धा को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसे चरणों से 
अलग न कीजिये | 


मनु--श्रद्धा ! दस्यु लोगों के हाथों तुमने इतने कष्ट सद्दे, मेरी 
जाति ने इतने कष्ट सद्दे, और मैं तुम्हारी और उसकी कोई सेवा न 
कर सका । यह विचार मुझे सबंदा ठुःखित करता रहेगा । 

श्रद्धा-इस अ्रमण में मुझे कई बातों का ज्ञान हुआ हैं| आप 
यज्ञ करते हैं, दस्यु लोग भी अपनी श्रद्धा के अनुसार यज्ञ करते 
हैं। उनके यज्ञों में पशुओं को बलि दी जाती है। इस समय भी 
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वह एक भारी यज्ञ के लिए अग्नि रख रहे हैं। परन्तु आपकी 

श्रद्धा आपके लिये वह अग्नि रक््खेगी जिससे आपकी प्रजा, धन, 

धान्य में वृद्धि होगी, और आप इस जगत्‌ में शक्ति प्राप्त करके 

खर्गलोक$ को विजय करेंगे। इसलिये आप गाहपत्याग्नि+ 

प्रज्यलित कीजिये, पुरुष इड्डा स्त्री श्रद्धा बन जायेगी । 
मनु-ओरेम्‌ । 


# तेत्रेय ब्राह्मण । 
+ वह श्ररिनि जो विवाह के समय जलाई जादी है। 


रक्त राजे के पश्चात्‌ 


देवियों की सेना शत्रु को पव॑तों की कन्दराओं में धकेल कर 
प्रसन्न थी । इन्द्र अपने विरोधी बृत्र को पराजित करके सन्तुष्ट 
ये। परन्तु जब उन्हें रक्त रात्रि की बात का ज्ञान हुआ जो इड़ा 
ने अपनी कथा सुनाते हुये कही थी, तो सब के रक्त में बाल आ 
गया | श्रद्धा का सेना में से गुम होना ऐसी बात थी जिसने 
देव जाति के शीश को लज्ञा से झुका दिया! इस सत्य का प्रगठ 
होना था कि काली देवी ने यद्द भीषण शपथ ली कि “यदि 
श्रद्धा देवी का भौतिक शरीर जीवित जाग्रत रूप में न मिला, 
तो मैं उस समय तक चेन से न बेढ्ूगी जब तक एक भी 
दस्यु जीवित है ।” इन्द्र देव ने पुरुषों की सभा में इसका प्रतिशोध 
लेने की प्रतिज्ञा करते हुये कहा “हमें ज्ञात हे कि दस्यु लोगों 
ने इन पर्वत देशों में कई दुर्ग बना रक्खे हैं, हम उन्हें मिट्टी में 
मिला कर रहेंगे |” 

इन भीषण प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिये देव सेना को 
कई भागों में विभक्त करके पवेतों पर चढ़ने की आज्ञा दी गई। 
इन सेनाओं ने अल्पकाल में ही कई स्थानों पर दस्यु लोगों को 


+८ 


विध्व॑स करके उन्हें दुर्गा के भीतर बंद होने पर विवश कर दिया। 


दस्यु लोगों के दुर्ग पर्वतों के अनेक भागों में उन स्थानों पर 
बने थे जिन्हें विजय करना असम्भव सममा जाता था, परन्तु देव 
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सेना का जोश भड़क चुका था इसलिये उसके बढ़ते हुये क्रोध की 
बाढ़ के आगे किसी का खड़ा रहना सुगम नहीं था । मित्र और 
वरुण प्रलय के मेथों की भांति उठे, और प्राण हथेली पर रखकर 
क्रिलों की दीवालों को फांद गये। मरुत बीरों की गति आज तक 
आँधी और भक्कड़ के समान कही जाती है, बह जिधर को लपके 
वृक्षों को उखाड़ते, किलों की इंट से इंट बजाते, नगरों और मौंप- 
ड़ियों को तोड़ते हुये आगे निकल गये । अग्निदेव अग्नि का ही रूप 
वन रहे थे ! उनके अग्नि वाणों ने शत्रुओं के दुर्गा में आग लगा- 
कर उन्हें विवश कर दिया, कि वह दुर्गा को छोड़ कर खुले मैदान 
में युद्ध करें । परन्तु युद्ध क्षेत्र में देव सेना का मुकाबला न आज 
तक हो सक्रा था न हुआ | दस्यु सरदार बृत्र ने इन युद्धों में अपनी 
वीरता की वह धाक जमाई कि शत्रु भी उसका लोहा मान गये। 
देव सेनापति इन्द्र के साथ उसका आमने सामने मुकावला हुआ, 
परन्तु अन्त में उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसके साथियों में वह 
साहस नहीं था जो उनके सरदार ने पाया था। महीनों तक युद्ध 
का क्रम जारी रहा, जिसमे दस्यु लोगों की भारी हानि हुई ओर 
अन्त में उन्हें सन्धि के लिये प्राथंना करनी पड़ी । इसके उत्तर में 
कह्दा गया कि “दिव लोग न बुद्ध की इच्छा रखते थ, न ही उनकी 
आ्रोर से युद्ध आरम्भ हुआ, ओर अब भी उसका अन्त हो 
सकता है यदि दस्यु लाग उन समस्त स्ल्ियों को लौटा दें जिन्हें 
वह ले गये हैं ।” बृत्र इस मांग को ठीक समभते थे, परन्तु उनके 
अनुयायी इसके उ््यत स थ। परिणाम यहद्द हुआ कि युद्ध 
फिर जोरों से हाने लगा और देव सनाएं चारों ओर फेल गई । 
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उन्होंने पर्वतों की कन्द्राओं में से हरण की हुई देव जियों का 
पता निकाला, परन्तु जब उन्हें शिविर में लाया गया तो ज्ञात हुआ 
कि दस्यु लोगों ने उनमें से वहुत सी के सतीत्व को नष्ट कर दिया 
है। बह वेचारी लज्जा की मूत्ति बनी हुई सिर भुकाए खड़ी थीं, 
देव सभा उन्हें फिर से समाज में सम्मानित स्थान देने के प्रश्न 
पर जिचार कर रही थी, जब अत्रि जी ने उसे और देव सेना को 
सम्बोधन करके कहा “यह देवियां जिस अवस्था में हरी गईं, उसे 
स्मरण करके कौल कह सकता है कि यह अपवित्र हो गईं ९ 
निस्सन्देह अस्थि, मांस और मज्ञा के शरीर में यदि कोई बस्तु 
पवित्र है तो वह आत्मा है। आत्मा उस समय तक अपवित्र नहीं 
होता जब तक वह पाप कर्म न करे । पाप और पुर्य का सम्बन्ध 
मन से है । जिस का मन पवित्र है वह सारे संसार का वध करके 
भी पापी नहीं होता। और इन देवियों को तो धोखे ओर बल 
से अपने सती धर्म से गिराया गया है ! 


परमात्मा ने, जगन्नियन्ता ने, स्त्री के शरीर में वह कला रख 
दी है जिससे वह हर मास खय॑ शुद्ध दो जाती है । ऋतु धर्म स्त्री 
के शरीर की शुद्धि का साधन है । ऋतु धरम हो जाने के पश्चात्‌ 
सन्तान की उत्पत्ति ऐसा कर्म है जो सी के शरीर के समस्त मल 
को थो डालता है। इसलिये स्री कभी भी अपवित्र नहीं रह 
सकती |” # 

# देखो श्रत्रि संद्विता । 
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महर्षि के इस कथन ने उस बड़ी और पेचीदा ग्रन्थि को 
खोल दिया, जिसने देव लोगों को दुविधा में डाल रकखा था। साथ 
ही दस्यु लोगों के सामने एक नई समस्या रख दो, क्योंकि बह 
समभते थे कि देव लोग इन स्त्रियों को अपवित्र समझ कर उन्हें 
दस्यु लोगों को लौटा देंगे, और इस प्रकार वह उन्हें अयने पास 
रखने में सफल हो जायेंगे । परन्तु यद्ां मामला ही उलट गया। 


हब कक 


दस्यु लोगों के नौ दुर्ग हूट गये । उन्होंने पण २ पर जम कर 
सामना किया, परन्तु कब तक ? अन्त में अपने २ आ्राण लेकर 
भागे । भागते हुओं में से कई देब लोगों के हाथों में पड़ कर 
अपनी स्वतन्त्रता को सेव के हिये खो बेठे । “दस्यु” का शब्द 
“दास” अथीत गुलाम का पर्यायवाची बन गया। 


>--कैं+---ननक 


यह सब कुद्ध हो चुका, परन्तु देव लोगों को भी ज्ञात हो गया 
कि उनके लिये इन प्ेत प्रदेशों में शान्त जीवन यापन करना 
असम्भव है, क्योंकि शत्रु के लिये पर्वतों में छिप कर आक्रमण 
करना सुगम था। इसलिये वे बिचार कर ही रहे थे क्रि अगला 
कार्यक्रम क्या हो ? जब सेनायति इन्द्र को सन्देश मिला कि कोई 
महात्मा उनसे मिलने की इच्छा से बाहर खड़े हैं। वह सामने 
थ्राये, तो ज्ञात हुआ कि महरपि वशिष्ठ मनु जी का सन्देश लेकर 
आये हैं । उन्हें देख कर इन्द्र घबराये, परन्तु बशिष्ठ जी ने उनके 
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विस्मय को निवारण करते हुए कहा “भगवान्‌ विस्मित न हों, 
इतने समय के पश्चात्‌ एक दूसरे को पहचानना सुगम नहीं । हमारा 
नाम वशिष्ठ है, और हम देवज्ञाति के महापितर भगवान्‌ मनु 
का सन्देश लेकर आपकी सेवा में आये हैं, उस संदेश में देवी 
श्रद्धा की यह शुभ आकांक्षा भी सम्मिलित है कि आप इस पबेत 
प्रदेश को त्याग कर मैदानों में उतर आये । सप्त सिन्धु जो कभी 
एक भारी सागर के नीचे था, शुष्क होकर अब सिन्धु समान बड़े 
बड़े महानदों के जल से सिंचित हो रहा है । उसमें धन धान्य 
की कमी नहीं है । आप के महापितर ने उसे खाली देख कर अपनी 
प्रिय जाति के नाम पर उसे अपने आधीन कर लिया हे । उस देश 
से आगे और कई प्रदेश आपका मार्ग देखते हुये आपका खागत 
करने को उद्यत हैं । विश्वमित्र, भरद्वाज आदि महात्मा उन प्रदेशों 
में यज्ञ कर रहे है | हमने उस देश को “त्रक्मावत्ते” का नाम दिया 
है, आप आकर उसे शीघ्र अपनाइये |”? 


इस सन्देश के मिलने, और यह ज्ञात होने से, कि श्रद्धा ही 
नहीं मनु और शेप ऋषि भी जीवित हैं, समस्त देव जाति में 
आनन्द की ल्दर दौड़ गई, और उन्होंने आवश्यक तेयारियां करके 
पहाड़ी प्रदेशों से नीचे उतरने की ठानी। उस समय नवयुवक गरूुइई 
अपने लोगों के साथ प्र्ठ से उनकी रक्षा कर रहा था । 


जा किजो<आतत+ 


असुर यज्ञ 

सप्त सिन्धु का एक बड़ा भाग देव लोगों के सन्मुख नतमस्तक 
हो गया । पामीर और हिन्दू कुश क्री उपत्यका उनके निवास के 
लिये अपयोप्त थीं, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के प्रदेश 
उनके बढ़े हुये साहस को रोक नहीं सके थे। पञ्ञाव के महानदों 
के किनारे मनु जी और उनके साथियों के परिश्रम के फलस्रूप 
पहिले से ही गुलजार वन चुके थे, उनके चारों ओर गेहूं, गन्ने, 
मक्की, चावल के खेत लहलहा रहे थे, इसलिये नवागन्तुकों का 
स्वागत किया गया। दस्यु लोगों के एक भाग ने उनका मार्ग रोका, 
परन्तु देव लोग अब नये खिलाड़ी नहीं रहे थे, वह अनुभव की 
अग्नि में से निकल कर कुन्दन वन चुके थे। इसलिये उन्होंने 
बाधाओं की आर ध्यान न देते हुए सप्र सिन्धु में पुरों और नगरों 
की नींव डाल दी | अफगानिस्तान की सीमा पर बहने वाली स्वस्तु, 
कुभ, क्रुमु, गामती आदि नदियों के अतिरिक्त सिन्धु, वितस्ता, असि- 
कनी ( चिनाव ), परुसनी ( रावी ), शतद्रु ( सतलुज्ञ ), विपासा 
( व्यास ), तथा सरस्वती आदि महानद हिमालय पर्वत श्रेणी के 
जल को चहं ओर बखेर रहे थे । उनका आश्रय पाकर यहु, अनु 
आदि जातियां ने दक्षिण में, और द्ुद्यू, केकेय आदि ने सिन्धु तीर 
और भीतर देश में वस्तियां बसा लीं। अन्य जातियों ने सरस्वती 
और ध्रृष्टवती के भीतरी प्रदेश को अपना ग्रह बना लिया । 
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सन्ध्या का समय था। मनु सायंकाल की संध्या से निवृत्त होकर 
बैठे थे, कि पता मिला कि दस्यु और असुरों के दो पुरोहित त्रिष्ठा और 
दरोत्रि दर्शन की इच्छा से आये हैं । बह इससे प्रथम भी कई 
बार आकर वात्तालाप कर चुके थे, इसलिये उन्हें आने की शआाज्ञा 
मिल गई । वात्तोल प्लरम्भ हुआ तो उन्होंने कहा “आप यज्ञ 
और यज्ञ कार्यो में बहुत- उत्सुकता रखते हैं । हमने भी अपनी 
विधि से इस विद्या को सीखा है, परन्तु हमारी और आप लोगों की 
विधि में अन्तर है. ।आप औषधि, बूटियों तथा सुगन्थित वस्तुओं 
से यज्ञ करते हूँ । हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पशु और मनुप्य 
के मांस की बलि देते हैं, और हमारे देवता यज्ञ के पश्चात्‌ उन 
पशुओं और मनुष्यों को पुन्जीबित कर देते हैं। हमारा विचार 
है कि हमारे यज्ञ आपके यज्ञों से अधिक और शीघ्र फल देते हैं, 
क्योंकि उनमें यजमान अपनी प्रियतम वस्तु को यज्ञ अग्नि में स्वाहा 
करते हैं ।” 

मनु--यज्ञ में डाल कर अप्रि में जलाये हुये पशु को आप 
पुनर्जीबित कर सकते हैं ? आपके देवता हिंसा से प्रसन्न होते हैं ? 

असुर पुरोहित--निस्सन्देह । 

मनु-यह श्रसम्भव हे । 

इस पर कुछ काल तक विवाद होता रहा, शर्तें लगीं, और अन्त 
में इसे प्रत्यक्ष करके दिखाने का निर्णय हुआ । परल्तु प्रश्न था कि 
चलिदान के लिये कौन आगे आये ? असुर पुरोहितों की ज़िद थी 
कि यज़मान को अपनी सर्वश्रष्ठ और प्रियतम वस्तु को देवता के 
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लिये बलि देना होगा । मनु जी की दृष्टि में श्रद्धा से बढ़कर कोई 
प्रिय वस्तु न थी, परन्तु वह कैसे उसे वलिदान के लिये प्रस्तुत कर 
देते ? पर समस्या हल हो गई जब स्वयं श्रद्धा ने कहा “विज्ञान 
के लिये मैं अपना बलिदान देने को उद्यत हूं ।” 

असुर पुरोहितों ने साधुवाद से इसका समर्थन किया, और यज्ञ 
के लिये तैयारियां होने लगीं। श्रद्धा के चारों ओर अ्रप्नि फिराई 
जाने लगी । 


इन्द्र यह कौतुक देख रहे थे। उन्होंने देखा कि असुर धोखे से 
श्रद्धा को हत्या कर देंगे, क्‍योंकि उन्हें विश्वास था कि मृत को 
जीवित करने की शक्ति उन लोगों में नहीं है। इसलिये उन्होंने आगे 
बढ़ कर कहा “भगवन्‌ मैंने भी असुर यज्ञ की विधि सीखी है । 
पामीर की पेत श्रेणियों में मैंने ऐसे बहुत से यज्ञ किये और 
कराये हैं, और उन्हीं के फलस्वरूप आज वह पत्र प्रदेश असुर 
रहित हो गये हैँ । आप मुझे इस यज्ञ के करने की शआाज्ञा दीजिये । 


मनु--आप किस से यज्ञ करेंगे ९ 

इन्द्र-मैं इन असुर ब्राह्मणों की वलि देकर यज्ञ करूंगा । 

मनु-परन्‍्तु में इसकी आज्ञा कैसे दे सकता हूं? में इनका 
ईश नहीं । 

इन्द्र-ये अतिथि हैं और निस्सन्देह अतिथिपति अतिथि का 
ईश है । अतिथिपति को अतिथि से बढ़ कर प्रिय और कौन हो 
सकता है ? 
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मनु--आप ठीक कहते हैं | अच्छा यदि आप यह यज्ञ करना 
चाहते हैं तो मेरी ओर से आज्ञा है । 

इन्द्र वेदी का सामान तैयार करने लगे। यह देख कर अपुर 
पुरोहितों ने पूछा “आप कौन हैं ९” 

इन्द्र--आह्मश । 

असुर पुरोहित--कोन ब्राह्मण ? 

इन्द्र- ब्राह्मण के माता पिता का नाम पूछते हो १ श्रुति वेद 
उसकी माता और पिता हैं । 

असुर पुरोहितों ने देखा कि वात वेढब हो गई। इसलिये धीरे 
से खिसक कर भागे, परन्तु इन्द्र कहां भागने देते थे, उन्होंने दो 
अ्रधे चन्द्र बाणों से दोनों के सिर काट डाले और मनु जी से कह्दा 
“भ्गवन्‌ आपको अभी तक इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, इन्हें 
ज्ञात है कि श्रद्धा सबेदा आप की रक्षा करती रहती हे, इसलिये वह्‌ 
आप की ही शआ्राज्ञा से इसे मार कर आपको नष्ट करना चाहते थे । 
इस प्रकार के धोखे इन लोगों का दैनिक कार्य हो चला है। हमने 
सहस्रों बलिदान देकर यह सीखा हे । यह अस॒र यज्ञ है” । 


ज-3४ा> 


& देखो काठ क ब्राह्मण । 


| 
नकद विदान 


“परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हम लोगों को वह 
स्थान मिल गया, जिसे हम “अपना देश” कह सकते हैं. । देव लोक 
से चलते समय मुझे और आपको यह स्वप्न भीन आया था कि 
कभी हम फिर से किसी देश को “अपना” कहने के योग्य हो 
सकेंगे। उस समय हम लोग दुखी थे । कितने दुखी थे इसे आप 
लोगों के अतिरिक्त कौन वता सकता है जिन्होंने वह्द कष्ट भेले हैं ? 
उन लोगों में से जो देवलोक से चले थे, कितने ही मार्ग में यमपुर 
सिधार गये। उनके भोतिक शरीरों को फिर से मिलाना किसी 
शक्ति के आधीन नहीं। परन्तु जो शेष रह गये हैं उनका यह 
विशाल देश भुजाएं खोल कर स्वागत' करने को भ्रस्तुत है । 

आपके उद्देश्य कों न जानकर, आपके हार्दिक भावों को न 
समभकतते हुये, दस्यु लोगों ने आप पर इतने अत्याचार किये | स्पष्ट 
रूप से और छिप कर, धर्म और न्याय का विचार छोड़ कर उन्होंने 
आप को नष्ट करने के प्रयत्न किये । युद्ध क्षेत्र को छोड़ कर उन्होंने 
इक्केटुक्के देवताओं पर आक्रमण आरम्भ क्रिये । इसमें सफलता 
न होने पर निशाचरों का रूप धारण करके, रात्रि के अन्धकार का 
लाभ उठा कर अपने घृण्त उद्देश्य को पूर्ण करने का यत्न किया, 
पर उसमें भी सफल न हो सके। इसलिये उन्होंने अब आपका 
पीछा छोड़ दिया हे । वह अब “भूत” जाति हो चुके | अब उस 
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जाति के जो भी मनुष्य शेष रह गये हैं आप का अज्ञ बन गये हैं. । 
उन्हें आप से अग्र द्वेप नहीं रहा । यह हर का विषय हे । 

परन्तु इस उपजाऊ भूमि को पाकर, जिसमें इतने बड़े बड़े 
महानद्‌ और छोटी २ नदियां वह रही हैं, हां! उस शान्ति को 
प्राप्त करके जो धन धान्य सम्पन्न मनुष्य को मिल जाती है, आपको 
यह विस्मरण नहीं होना चाहिये कि प्रतिकूल शक्तियां सेव के 
लिये नष्ट नहीं हो गई । यदि आप उनकी ओरे से नेत्र मूंद लेंगे तो 
असम्भव नहीं कि वे पुनः सिर उठा कर आप लोगों को दुख देने 
का कारण बनें । सदा की सतकता स्वतन्त्रता का मूल्य है । 

विद्वानों ने, बुद्धिमानों ने, इस सत्ता के कार्य के लिये कूट- 
नीति विद्या का निमोण किया है । उनका कथन है कि जब संसार 
सोता हे तो दरड जागता है । दण्ड ही है जो दुष्ट पुरुषों को पापों 
से हटाता हे और सज्ञनों को धर्म में प्रवृत्त करता है | दर्ड की 
बिद्या का नाम “कूटनीति” है । आपके छोटे २ जाति समूह जो 
इस समय देश में चारों ओर फेल गये हैं, उन्‍हें किसी भावी शत्रु 
से रक्षित करने के लिये दण्डनीति को पूर्ण शक्ति से चलाने की 
आवश्यकता है । इस पर आपको भली प्रकार विचार करना 
चाहिये।” 

यह शब्द थे, जो देव लोगों की विभिन्न जातियों के वृद्धों की 
एक सभा में मनुजी ने कद्दे | ये जातियां छोटे २ जनपदों 
(१८०५७॥०७) के रूप में देश में फेल रही थीं। होनहार, और 
घेय्येवान लोग जहां भी इच्छा करते, नवीन प्रदेशों की पएथ्वी को 


श्ग्य वैवस्व॒त मनु और श्रद्धा 


सर करके धनधान्य से मालामाल हो रहे थे। देश में नदियों 
के तट पर विस्तृत बन पशुओं के चरने के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त 
थे | इसलिये गो, वृषभ, महिष, अजा, उष्ट्र, हस्ति इत्यादि पशु 
सेंकड़ों नहीं सहस्नों से वद कर लाखों की गणना में पाले जाने 
लगे थे । ढुग्ध की नदियाँ बह रद्दी थीं, उसका बेचना पाप समझा 
जाता था | आगन्तुक अतिथि की सेवा दुग्ध, घृत, फलों, सारांश 
प्रत्येक प्रकार के श्रेष्ठ पदार्थों से की जाती थी । अतिथि का किसी 
ग्रह से निराश हो कर लौटना किसी भारी आपत्ति का सूचक 
समझा जाता था । 


देव लोग यह सव कुछ पाकर देवलोक को भूल चले थे। 
परन्तु मनु जी की दूरदर्शी दृष्टि कुछ और देख रही थी, उन्हें ज्ञात 
था के देव लोगों के इस देश में प्रवेश से इसके द्वार अन्य देशों 
के लिये खुल गये हैं। और यह वात किसी भी समय जाति के 
लिये भयदायक हो सकती है। इसलिये वह नवप्राप्त देश को 
प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित देखना चाहते थे। इसी प्रयोजन के 
लिये आज्ञ की सभा एकत्रित की गई थी | मनुजी के भाषण के 
पश्चात केकेय लोगों के प्रतिनिधि ने कहा--“भगवान्‌ मनु ने जो 
कुछ कथन किया, वह सर्वेथा सत्य है । हम लोग अग्निपरीक्षा से 
लांव कर इस देश को श्राप्त करने में सफल हुये हैं, जिस पर इस 
समय परयन्‍त किसी का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति 
से लकर इस समय तक किसी भी मनुष्य को यहाँ पहुंचने का 
साहस नहीं हुआ । यह केवल हमारे महापितर जी के ही भाग्य 
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में था कि पहिले पहल इस पर अपने चरण रक्खें और उसके 
चारों श्रोर भ्रमण करके उसे अपनी प्रिय जाति के लिये प्राप्त करके 
हमें आवाहन करें । यदि हम इस घर आई लक्ष्मी को अपनी 
नि्बेलता अथवा किसी अन्य कारण से खो दें, तो इससे बढ़कर 
दुभोग्य और कोई न होगा । इसलिये आप श्राज्ञा दें, कि मैं महा- 
पितर जी से प्रार्थना करूँ, कि उन्होंने देश और जाति की रक्षा 
के लिये जो उपाय सोच रक्खे हैं, उन्हें आप लोगों के सन्मुख 
रक्खें । 

सभाजन -(एक स्वर से) निश्चय, निश्चय | 

सबके आग्रह पर भगवान्‌ मनु ने कहा--“श्रल्प समय में 
नीति के समस्त अज्ञों पर कथन करना सुगम नहीं । यदि आपकी 
इच्छा होगी तो किसी और समय दम आप के प्रतिनिधियों के 
सन्मुख अपने समस्त विचारों को रख देंगे। हम ने आद्वाण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र सब के धर्मों के सम्बन्ध में विचार किया है । ब्रह्मचारी 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्‍्यासी को जो कुछ करना उचित है 
और जिस प्रकार जीबन व्यतीत करना चाहिये, ईश्वरीय ज्ञान वेद 
के आधार पर उस पर भी सोच रक्‍्खा है। यदि आप के प्रतिनिधियों 
की इच्छा द्वोगीतों उन विचारों पर वादविवाद्‌ करके परिणाम 
को लेखनीबद्ध कर लिया जायेगा। परन्तु इस समय सबसे प्रथम 
भर सब से बड़ा प्रश्न देशरक्ञा का है। उसके लिये मनुष्यों की 
आवश्यकता हे । यह स्पष्ट हे कि यदि समस्त ज्ञाति इसी काये में 
लगी रही, तो धनधान्य के उपाजेन का काये नहीं हो सकेग' 


२१० बैवस्वत मछ्ु और श्रद्धा 


जिस के बिना किसी का भी जीवित रहना असम्भव है । इसलिये 
भला यही द्वोगा कि सारी उपजातियां श्रंपने में से चुने हुये युवक 
इस काय के लिये अलग कर दें, जो एक केन्द्रीय सेना का हूप 
धारण करके देश की रक्षा करें | तत्पश्चात्‌ उस सेना के पालैन- 
पोषण का प्रश्न आणेगा । उसके लिये धन की आवश्यकता है। उस 
का प्रवन्ध करना होगा। वह इस प्रकार हो संकता है कि देश- 
वासी अपने २ उपार्जित धन थानन्‍्य में से एक भाग इस काये के 
लिये अलग कर दें । फिर केन्द्र में आये हुये उस धन के हिसाब 
को रखने की आवश्यक्रता होगी। इसी प्रकार श्रन्य केन्द्रीय 
कार्यो के प्रवन्ध के लिये विद्वानों को एकत्र करना होगा। इसी 
प्रकार अन्य अनेक कारये ऐसे हैं, जिन॑ के लिये विचार की ऑवश्य- 
कता है । देश को संगठित करने के लिए भी विधान तैथ्यार दोना 
चाहिये। उसके लिये आप भननंशील विद्वानों की उपसंभाएँ 
नियुक्त कर दें | वह संभायें अपने विचार केन्द्रीय॑ सभा के सामने 
रक्खें | केन्द्रीय सभा इस राष्ट्र के राजा को काये करे । राजा दंड॑ 
नीति का प्रमुख रूप है। दूसरे शब्दीं में कहा जा सकता है कि 
राष्ट्र एक बिराट पुरुष है। सेना उसकी वांहु हैं। घंने और अर्थ 
उसका उदर है। शाजां और विद्वतू-संभा उसका मस्तिष्क है। शुप्त- 
चर उसके नेत्र हैँ। दरंड उसका श्र है। वह॑ “दंण्डघर है”। 


सहापितर की आज्ञा का पालन हुआ। बड़े २ विद्वानों ने ईश्वरीय 
ज्ञान वेद, और अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर देश की प्रत्येक 
जांत और जाति के प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों की सूची तैयार कर 
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के मनु जी के सामने उपस्थित की, और उनकी आज्ञानुसार सब 
अज्लों पर वाद बिवाद द्ोकर “मानव धर्म सूत्र” लेख-बद्ध हुये । 
उम सूत्रों के आधार पर भविष्य में आधुनिक “मनुस्मृति” लिखी 
गई। बह सूत्र आज़ पर्यन्त देवजाति और उसकी सन्तान के पथ 


प्रदशशेक हैं । 


देश की सब जातियों ने अपने धर्म से उपारित सम्पत्ति पर कर 
लगवाना स्वीकार किया। वह इस रीति से लगाया गया कि लाखों 
वर्ष बीतने पर भी आज प्रत्येक हिन्दू उसे देता हुआ यह अनुभव 
नहीं करता कि वह कर (79: ) है। 

इस भ्रकार प्राप्त धन से उन विद्वानों की जीविका का प्रबन्ध 
हुआ जिन्होंने प्रजा को बिया पढ़ाने, यज्ञ कराने, रोगों को दूर 
करने और परोपकार के अ्रन्य कार्यों को अपने सिर पर ले लिया। 
इसी प्रकार के कर से राष्ट्र का कोष भरपूर हो गया, और उससे 
सेना का भरण-पोषण हुआ। इन्हीं से जाति के लाभ के अन्य 
कार्य आरम्भ किये गये । कृषि, कलाकौशल इत्यादि को उन्नत किया 
गया। सरस्वती, धृषदवती नदियों के श्रन्तरिम प्रदेश में अनेक 
विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये, जहां देशों २ से मनुष्य विद्योपाजेन 
के लिये आने लगे । इस प्रकार जाति का दिया हुआ धन उसे ही 
लौटा दिया गया। 


ज-+>+-+ 


सनु मनुष्य जाति के उपकार के लिये नाना प्रकार के उपाय 
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सोचने लगे । श्रद्धा देवी इन समस्त कार्यो में उनकी सहायक थीं। 
अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरस, वामदेव आदि ऋषि और महर्षि 
वेद मन्त्रों को समझने और सममाने में लग गये। उनके और 
उनके शिष्यों के प्रयत्न से नित्य नये आविष्कार होने लगे। 
ब्रह्मावत्ते प्रदेश हवन यज्ञ के धूम्र से सुगन्धित हो उठा। वेद के 
सन्देश को दूर २ के देशों में पहुंचाने की तैयारियां होने लगीं 
और समूचा देश शआय्योवत्ते के नाम से पुकारा जाने लगा । 
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भैंने इस कथा को प्रथम माचे सम्‌ १६४६ को भगवान्‌ मनु के 
बंशज्ञ लब जी के प्रिय नगर लव॒पुर में अपने विशाल गृह “प्रमोद 
भवन” के पुस्तकालय में वैठ कर आरम्भ किया था, और वहीं पर 
२ सितम्बर १६४६ को इसे समाप्त भी कर दिया था । परन्तु पुन- 
श्रेवलोकन में ज्ञात हुआ कि इसमें कई त्रुटियां हैं। इसलिये कई 
श्रध्याय नये लिखे | कई एक में काट-छांट की । फिर भी संतोष 
न हुआ, क्योंकि विषय ही ऐसा था | इसलिये वेदों और ब्राह्मण- 
प्रन्थों का पुनः अध्ययन किया । पर “मेरे मन कुछ और है बिधना 
के कुछ और” ठोक जैसे कि देवलोक में हिम वो हुई थी जिसने 
उसे जल निमम्म कर दिया था, सहसा एक आंधी उठी और उसने 
पंचनद्‌ देश का नामोनिशान मिटा दिया। उसकी नदियों में 
वाद नहीं आई । उसकी प्रथ्वी भी जल के नीचे चली नहीं गई । 
परन्तु बह देश जिसे कभी “पंजाब” के नाम से पुकारा जाता था, 
श्रव भूमितल पर नहीं रहा। “लाहौर” अब भी है परन्तु 
“लवपुर” नहीं रहा, न ही उसका बह भाग रद्दा, जिसे भगवान्‌ कृष्ण 
जी के नाम पर एक नितान्त हिन्दू बस्ती के रूप में बसाया गया था 
और जिसमें मैंने “प्रमोद भवन” निमोण किया था । हां न “कृष्ण 
नगर” है न ही “प्रमोद भवन” । वह सब स्वप्न हो गया। उस 
श्रांघी ने उस प्रदेश को, जिसमें मनु आदि महर्षियों ने साम गायन 
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किया, जहां पर वह प्रारम्भिक विधान बनाये गये जिनका अध्ययन 
करके जगत आज भी विस्मित है, जहां इन्द्रादि देवताओं ने 
असुरों और दस्यु लोगों को दास बनाया, और जो सदेव से भारत 
का द्वार माना जाता रहा था, उस प्रदेश को शायद सदैव के लिये 
आयोबत्ते से अलग करके एक विदेशी धर्म पर स्थापित राष्ट्र के 
समर्पण कर दिया, जो जगत में साम्प्रदायिक राज्य का एक नया 
उदाहरण है । 


इस आंधी के भकोले मुझे इधर से उधर और उधर से इधर 
लिये फिरते रहे हैं। अम्मी तक भी कह नहीं सकता कि और कहां 
जाऊंगा उन्हीं भक्रोलों के प्रभ्नाव से संयुक्त प्रान्त के जिला 
बिजनौर के धामपुर नामी नगर में बैठ कर यह पंक्तियां लिख रहा 
हूँ । जिस समय मैंने पुस्तक लिखना आरम्भ किया था मेरे पास 
अपना निज का विशाल पुस्तकालय था, जिसमें चुनी हुई सहस्रों 
पुस्तकें थीं। इसके अतिरिक्त लाहौर के सम्रस्त बड़े २ पुस्तक- 
भरडार और लाइब्रेरियां मेरे लिये खुली थीं। अपनी आर्थिक 
दशा भी बुरी न थी। पर आज क्या है ? मेरा अपना पुस्तकालय 
और बह सारी पुस्तक ज्ञो इससे प्रथम लिख कर प्रकाशित कर 
चुका हूं, पाकिस्तान की भेंट हो गई' । वहां पर शायद वह अस्क॑- 
दरिया के पुस्तकालयों की मांति हमाम गे करने के काम में आई 
होंगी । इस स्थान पर जहां बैठा हूं न कोई उत्तम पुस्तकालय है न 
ही अन्य सहायता प्राप्त हो सकती है, न ही अनुसन्धान के लिये 
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धन है। इस कह्दानी से आगे वेवस्वत वंश ( सूर्य बंश ) और फिर 
इन्दु अथवा चन्द्र वंश का सिलसिला चलता है, और सत्य तो यह 
है कि देव आरयो के नये देश का इतिहास इतना विस्तृत विषय है 
कि वर्षो में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये विवश होकर 
इसेयहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जीवन रहा, और पाठकों ने इच्छा 
प्रगट की, तथा श्रवस्था सुधरी, तो फिर सेवा में उपस्थित हूँगा। 


१२ फरवरी १३४८ 
चसन्‍्त पंचमी 


परद्वाओ जे हीना ७०/६६६८ 
लि 


नोट--पुस्तक छुपते समय ( जून १६४६ ) लेखक देहली में है । 
पर भगवान ही जानें, इस चक्र का भन्‍्त कहां होगा | 


